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`| जहि हा ति ए जति धो म से 
॥ ्कभ्रे्ठ सम्भागनीय एवं आदर्श ग्रंथ 


° वर्ण व्यवस्था 

° आश्रम व्यवस्था 

° ॥6 संस्कार 

° सामाजिक व्यवस्था 
° राज्य संचालन 

° सैन्य शास्त्र 

° दएइ विधान 

° कर्म फल 


महाराज मजु द्वारा रचित यह ग्रंथ एक श्रेष्ठ धर्मशास्त्र एवं आचार व्यवहार शास्त्र 
तो है ही, यह सामाजिक व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन हेतु एक संविधान भी है 








वैदिक कालीन के धर्मग्रंथों एवं स्मृतिग्रंथों में से 
एक श्रेष्ठ, सम्मानीय एवं आदर्श ग्रंथ 


मनुस्मृति हमारे आदि जनक मनु महाराज प्रणीत जीवन की एक आदर्श , 
मार्गदर्शिका है। 
इसमें संस्कारों एवं “आश्रम व्यवस्था” की उपादेयता एवं महत्ता प्रतिपादित 

की गयी है। | व 
यह एक श्रेष्ठ आचरण संहिता है। जिसमें व्यवहार कला के स्वर्णिम सूत्र . 
हैं। यह हमें श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाती है। 

इसमें निहित सूत्रों के अनुसार जीवन जीने से निजी जीवेन में तो ' 
सुख-शांति आएगी ही, परिवार एवं समाज में भी सौहार्द एवं सद्भाव , 
स्थापित होगा। 

इसमें नारी की महत्ता का सहज प्रतिपादन किया गया है क्योकि नारी को 

पूर्ण आदर-सम्मान देने से ही परिवार, समाज एवं राष्ट्र में शांति एवं » 
समृद्धि संभव है। ज अत आफ 
यह एक आदर्श राजनीति शास्त्र है, कूटनीति के गूढ़ गुर भी इस महान्‌ 
ग्रन्थ में हैं। s 
इसमें सामाजिक व्यवस्था, राष्ट्र के कुशल संचालन एवं प्रबंधन के सुदृढ़, 

सूत्र हैं। NN 

इसमें सेना के गठन, सैन्य संचालन, युद्धकला एवं दूतों की नियुक्ति आदिः 

से संबंधित व्यवहारिक सूत्र हैं। अतः यह एक सम्पूर्ण सैन्यशास्त्र/सेन्य 

विज्ञान भी है। - र 
यह एक श्रेष्ठ एवं प्रभावी दण्ड संहिता है। इन दण्डों को लागू करने से 

अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण संभव हो सकेगा । तात्पर्य यह है कि “मनुस्मृति 

जीवन एवं जगत्‌ के समग्र ,व्यवहारिक ज्ञान का महाकोष है। इसके 
स्वाध्याय एवं अनुपालन से मनुष्य के जीवन में अद्भुत सकारात्मक § । 
परिवर्तन आएगा और विविध क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्ति सफलता के शिखर * 
पर आरूढ़ हो सकेंगे। : 5४८65 


के 
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PT MM 2) 
भारतीय कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत इस पुस्तक के तथा इसमें 

a इसमें समाहित सारी 
सामग्री (रेखा व छायाचित्रों सहित) के सर्वाधिकार “पुस्तक महल” के पास 
सुरक्षित हैं। इसलिए कोई भी सज्जन इस पुस्तक का नाम, टाइटल डिजाइन, अंदर 
का मेटर व चित्र आदि आंशिक या पूर्ण रूप से तोड-मरोड़ कर एवं किसी भी 


भाषा में छापने व प्रकाशित करने का साहस न करें 
जिम्मेदार होगे » अन्यथा कानूनी 
हर्जे-खचे व हानि के जिम्मेदार होंगे। नूनी तौर पर वे 


on 


मुद्रकः राधा ऑफसेटर्स, दिल्ली 


कुछ शब्द 


किसी परिवार, संस्था, समाज एवं राष्ट्र को व्यवस्थित एवं अनुशासित 
रूप में संचालित करने के लिए कुछ नियमों, अनुदेशों एवं मान्यताओं को 
आवश्यकता होती है। ये नियम सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज/संस्था/देश की 
आधारशिला होते हैं। 


वर्तमान में भारतवर्ष सहित सभी देशों में विधानसभाएँ अथवा संसदें 
(Parliaments) हैं जो समय-समय पर उस देश की सामाजिक, आर्थिक, 


कप 


राजनैतिक, न्यायिक आदि व्यवस्थाओं हेतु नियम-कानून बनाती रहती हैं। 


आदि सृष्टि की उत्पत्ति मनु महाराज से हुई। स्वायंभुव मनु हम सब मनुष्यों 
के आदि जनक (पुरखे) हैं। हम सब उन्हीं की सन्तानेंहैं। मनु महाराज ने सोचा 
कि आगे सृष्टि का विस्तार जब होगा तब समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने 
हेतु कुछ नियमों की आवश्यकता होगी। अतएव उन्होंने सभ्य, शालीन 'एवं 
सुसंस्कृत समाज के लिए कुछ मर्यादाएँ निर्धारित कीं, कुछ नियम बनाये, विविध 
प्रकार की नीतियों का प्रतिपादन किया, जिनके अनुपालन से एक आदर्श परिवार, 
आदर्श समाज एवं आदर्श राष्ट्र की परिकल्पना साकार हो सके। 


मनु महाराज द्वारा प्रस्तावित, प्रतिपादित एवं निर्धारित ये नियम-विधान- 
नीतियाँ “मनुस्मृति” नामक ग्रन्थ में संग्रहीत हैं। एक प्रकार से एक आदर्श समाज 
एवं राष्ट्र के लिए “मनु स्मृति” अभिनव आदि संविधान है। स्मृतियाँ हमारे यहाँ 
और भी हैं, परन्तु उपयोगिता की दृष्टि से “मनुस्मृति' का स्थान सर्वोपरि है। 

इस ग्रन्थ की महत्ता उपयोगिता एवं व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए 


ही लेखक ने “मनुस्मृति, शीर्षक से एक व्याख्यात्मक संक्षिप्त रीका लिखने का 
विनम्र प्रयास किया है। इस ग्रन्थ (मनु स्मृति) में निहित नीतियों का अनुपालन 





करते हुए जीवन जीकर जहाँ मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास कर जीवन के 
परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, वहीं एक आदर्श, समुन्नत एवं शान्ति 
सम्पन्न समाज एवं राष्ट्र का उदय भी संभव हो सकता हे। 


ईस्वी सन्‌ १००० के पूर्व मनुस्मृति पर अनेक विद्वानों ने संस्कृत भाष्य 
लिखे, जिनमें कुल्लूक भट्ट, मेघातिथि, सर्वज्ञ नारायण, गोविन्दराज, राघवानन्द 
की टीकाएँ प्रमुख हैं। इनके बाद के जो संकलन उपलब्ध हैं, वे केवल भाषान्तर 
रूप में हैं अर्थात्‌ उनमें संस्कृत श्लोकों के हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किए गए हैं। 
कोई व्याख्या/विवेचना उनमें नहीं की गई है। 

अतएव मैंने (लेखक ने) यह महसूस किया कि मनुस्मृति जैसे महान्‌ ग्रन्थ 
पर हिन्दी भाषा में कोई सरल, सटीक, व्याख्यात्मक विवेचनापूर्ण पुस्तक उपलब्ध 
नहीं है जो मनु महाराज के वचनों का व्यावहारिक पक्ष सरल भाषा एवं रोचक 
शैली में प्रस्तुत कर पाठकों को इस ग्रन्थ के स्वाध्याय की ओर प्रेरित करती हो। 
अतएव मैने इस महान्‌ ग्रन्थ पर इस दृष्टि से कुछ लिखने का विनम्र प्रयास किया 
है। मनु के भावों को सम्प्रेषित करने में मैं कहाँ तक सफल हो पाया हूँ यह तो 
पाठक ही निश्चित कर सकेंगे क्योंकि सुधी पाठक ही शब्दों में निहित भावों एवं 

उनकी सम्प्रेषण क्षमता के सच्चे पारखी होते हैं। 


मनीषियों के अनुसार नीति एक प्रकार का रस है। मनुस्मृति विविध नीतियों 
का अमर कोष है। 


एतना कहत नीति रस भूला। ( मानस - २८२२९५३ ) 
बोली वचन नीति रस पागी। ( मानस - ५/३६५३ ) 


इस नीति रस से ही सम्बन्धों में प्रेम-सद्‌भाव-सौहाद्र॑ आता है, समाज में 
समरसता आती है एवं देश में शान्ति आती है। 


मनुस्मृति सृष्टि के आदि काल में मनु ने प्रस्तुत की। तब से आज तक 
अरबों-खरबों वर्ष बीत चुके हैं। इस दीर्घ कालावधि में तथाकथित विद्वानों ने इस 
न्थ के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की और अनेक प्रक्षिप्त अंश इसमें जोड़ 
दिए। इन क्षेपकों के कारण इस ग्रन्थ का मूल स्वरूप तो विकृत हुआ ही साथ 
ही इसको गरिमा को भी आघात लगा और लोगों में अनावश्यक भ्रान्तियाँ पनपी 


प्रस्तुत कृति “मनुस्मृति' के लेखन में मैंने प्रो. सुरेन्द्रकुमार की विशुद्ध मनु 
स्मृति (प्रकाशक - आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, ४५५, खारी बावली दिल्‍ली) को 
आधार बनाया है। इसमें प्रो. सुरेन्द्रकुमार ने अधिकांश क्षेपकों को अलग कर 
दिया है। अन्य संकलनों में ये क्षेपक निहित हैं। मनुस्मृति में लिए गए श्लोकों के 
क्रमांक मैने क्षेपक सहित प्रतियों (संकलनों) के लिए हैं। प्रक्षिप्त श्लोकों को 
छोड़ दिया है, इसलिए कहीं-कहीं क्रमबद्धता टूटी है। ऐसा इसलिए किया गया 
है कि पाठक यदि अन्य उपलब्ध संकलनों को देखें तो उन्हें या तो उसी क्रम पर 
या फिर एक दो क्रम आगे-पीछे वह श्लोक उपलब्ध हो सके। महत्त्वपूर्ण 
श्लोकों को मूल रूप में लेकर उनका अर्थ दिया गया है, फिर विवेचना की गई 
है। शेष श्लोकों का केवल भावार्थ देकर व्याख्या की गई है, जिससे कि कृति का 
कलेवर अनावश्यक रूप से न बढ़े। 

तो लीजिए 'मनुस्मृति' पर लिखा यह सार ग्रन्थ ' मनुस्मृति ' आपके हाथों 
में है। कृपया इसे आद्योपान्त पढ़ें। मुझे विश्वास है कि इसमें आप नीति के ऐसे 
सरस रस-रसायन पायेंगे जो आपके निजी जीवन में तो मिठास घोलकर उसे 
रसपूर्ण, रससिक्त बनायेंगे ही, परिवार, समाज, देश एवं दुनिया में भौ प्रेम, 
सद्भाव एवं शान्ति की अमृत-रस वर्षा करेंगे। 

आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ 

- लेखक 


भूमिका 


“मनुस्मृति’ भारतीय वाङ्गमय का एक श्रेष्ठ, सम्माननीय एवं आदर्श ग्रंथ हे। 
यह धर्म-शास्त्र, समाज शास्त्र एवं राजनीति-शारत्र की त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी के 
ज्ञानरूपी शीतल जल से मानव मन को अभिसिंचित कर हम विश्व में एक 
आदर्श समाज की संरचना को साकार रूप प्रदान कर सकते हैं। आदर्श समाज 
की स्थापना के लिए यह एक श्रेष्ठ धर्म-शासत्र एवं आचार-शास्त्र है तो सामाजिक 
व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन हेतु यह एक “संविधान' भी है। यदि मनुस्मृति 
की शिक्षाओं एवं व्यवस्थाओं के अनुसार मनुष्य आचरण करने लगे तो हमारे 
देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में अन्य किसी कानून व्यवस्था की 
आवश्यकता नहीं है। यही नीति-शारत्र है और यही दंड संहिता है। 


मनुस्मृति राजनीति की मार्गदर्शिका “मनुस्मृति’ राजनीति को भी एक 
अद्वितीय मार्गदर्शिका है। ऐसा शिक्षाप्रद पुरातन ग्रंथ विश्व में और कोई नहीं है। 
सेना का गठन, सैन्य संचालन, युद्ध लड़ने की रीति-नीति, सुरक्षा व्यवस्था, 
गुप्तचर व्यवस्था एवं कूटनीति आदि का विस्तृत विवरण इस ग्रंथ में है। इस 
प्रकार यह एक आदर्श सैन्य शास्त्र, सैन्य विज्ञान एवं युद्ध शास्त्र भी है। 


उपलब्ध मनुस्मृतियों में १२ अध्याय हैं, जिनमें कुल २६८५ श्लोक हैं। 
रेक्षापानुसंधान के पश्चात्‌ १२१४ श्लोक मौलिक पाये गये, शेष १४७१ प्रक्षिप्त 
सिद्ध हुए। 


मनुस्मृति का अस्तित्व वैदिक काल से ही रहा है। इसकी पुष्टि संहिता ग्रंथों 
एवं ब्राह्मण ग्रंथों में पाये जाने वाले वाक्य से होती है-मनुर्बैयत्क्रिञ्चावदत्‌ 
तद्भैषजम्‌ (मनु ने जो कुछ कहा है, वह मानवों के लिए औषध के समान 
कल्याणकारी एवं गुणकारी है।) महर्षि दयानंद ने अपने धर्म ग्रंथों के लिए 
मनुस्मृति को प्राथमिक आधार माना है और ५०० से अधिक श्लोकों को प्रमाण 


रूप में उद्धूत किया है। बालि-वध के समय जब बालि ने राम से कहा कि मुझे 
इस प्रकार मारकर आपने अधर्म का काम किया है, तो श्री राम ने अपने इस 
कृत्य का औचित्य सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति का सहारा लिया और बालि- 
वध को धर्मानुकूल प्रमाणित किया। वेदों, स्मृतियों एवं सूत्रों के अनेक भाष्यकारों 
ने मनु के श्लोकों का उल्लेख किया है। विशव रूप के यजुर्वेद भाष्य, याज्ञवल्क्य 
स्मृति भाष्य समेत अनेक सूत्र ग्रंथों में मनु के श्लोकों का उल्लेख है। 

आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कई स्थानों पर मनुस्मृति को 
आधार बनाया है। आजकल न्यायालयों में न्यायिक निर्णयों में मनुस्मृति के वचनों 
को महत्त्वपूर्ण आधार माना जाता है और तदनुसार निर्णय दिये जाते हैं। भारत 
के बाहर भी अनेक देशों जैसे जावा, म्यांमार, फिलीपीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, 
मलेशिया में मनुस्मृति को सम्मान प्राप्त है। इससे स्पष्ट है कि धर्मशारत्रों एवं स्मृति 
ग्रंथों में “मनुस्मृति” ही सर्वाधिक प्रामाणिक, प्रभावशाली, लोकप्रिय एवं मान्यता 
पराप्त ग्रंथ है। 


मनुः-मनुस्मृति के मूल रचयिता 


मनुस्मृति के मूल रचयिता या प्रवक्ता मनु ही हैं। समीक्षकों ने इस बिंदु को 
अनावश्यक रूप से उलझाया है। मनुस्मृति में उपनिषद्‌, ब्राह्मण आदि ग्रंथों का 
उल्लेख न होना यह दर्शाता है कि यह इनके पूर्व की रचना है। महर्षि मनु आदि 
सृष्टि में हुए और हम सब उनकी संतान हें। 


अपने मौलिक रूप में मनुस्मृति एक उत्कृष्ट शिक्षाप्रद ग्रंथ है। भारतीय 
वाङ्गमय में मनुस्मृति का शीर्ष स्थान रहा, किन्तु कालांतर में तथाकथित विद्वानों 
ने इसमें अपने विचार जोड़ दिये। इस असंगत, विषय विरुद्ध, प्रसंग विरुद्ध एवं 
परस्पर विरुद्ध श्लोकों ने मनुस्मृति के मूल रूप को विकृत कर दिया। इन 
प्रक्षप्तों के कारण इस ग्रंथ की गरिमा को आघात पहुँचा है। 


बारह अध्याय 


मनुस्मृति में १२ अध्याय हैं, परन्तु यह अध्याय विभाजन मनु कृत नहीं हें। 
प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति एवं धर्म संबंधी विषयों की विवेचना है। द्वितीय 


अध्याय में विभिन्न संस्कारों एवं आश्रमों का वर्णन है। गर्भाधान संस्कार से 
अंत्येष्टि संस्कार तक १६ संस्कार बताये गये हैं। इस अध्याय में भोजन करने की 
विधि (श्लोक क्रमांक २९, ३०) और मात्रा, इंद्रियों पर नियंत्रण (७४), 
अभिवादन और वृद्ध व्यक्तियों की सेवा का फल (९६), अश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ ग्रहण 
करने की शिक्षा (२१४) का वर्णन है। विद्यार्थी वर्ग एवं युवाओं को संस्कारित 
करने के लिए एक प्रेरणाप्रद श्लोक हैं :- 


अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन:। 
चत्त्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशोबलम्‌ ॥ ( ९६) 


तृतीय अध्याय में समावर्तन, विवाह एवं पंच यज्ञ विधान विषयों का वर्णन 
है। इसके श्लोक क्रमांक ५६, ५९, ६०, ६२ में ित्रयों के सम्मान एवं परिवार में 
उनके महत्त्व को व्यक्त किया गया है। संसार में महर्षि मनु ही वह महापुरुष हैं 
जिन्होंने नारी के विषय में सर्वप्रथम ऐसा सर्वोच्च आदर्श उद्घोष दिया है, जो 
नारी की गरिमा, महिमा और सम्मान को असाधारण ऊंचाई प्रदान करता हे- 


यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:। 
यत्रै तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥ (५६ ) 


अर्थात्‌ जिस कुल में नारियों का सत्कार होता है, उस कुल में दिव्य भोग 
और उत्तम संतान होते हैं और जिस कुल में स्त्रियों को सम्मान नहीं मिलता, उस 
परिवार की सारी क्रियाएं निष्फल जाती हैं। 


गृहस्थाश्रम संबंधी निर्देश 


चतुर्थ अध्याय में गृहस्थांतर्गत आजीविका एवं व्रत विषय की विवेचना 
है। इसमें गृहस्थों को ईमानदारी से जीविका कमाने का निर्देश है। कल्याणकारी 
कार्यो में लगे रहने. वाले तथा श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्ति का कभी पतन नहीं 
होता। (१४६)। जीवन की अगली यात्रा में कुटुंबी नहीं, केवल धर्म ही संगी 
होता है। (२४१)। एकाकी आत्मचिंतन ही मनुष्य का कल्याण करता है 
(२५८)। आज हमारे देश में बेईमानी, रिश्वतखोरी एवं सभी प्रकार के 


अनैतिक कार्यों का बोलबाला है और नैतिकता तथा चरित्र का जो दिनोंदिन 
पतन होता जा रहा है, तो ऐसे विषम समय में मनुस्मृति की शिक्षाओं का 
अनुसरण ही देश को इस महान्‌ पतन से बचा सकता है। मनुस्मृति की 
शिक्षाओं को शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। पंचम 
अध्याय में गृहस्थान्तर्गत भक्ष्याभक्ष्य देहशुद्धि-द्रव्यशुद्धि-स्त्री धर्म का उल्लेख 
है। षष्ठ अध्याय में वानप्रस्थ-संन्यास धर्म विषय वर्णित हैं। इसमें गृहस्थ 
आश्रम को श्रेष्ठता बतायी गयी है (८९, ९०) और धर्म के १० लक्षणों का 
वर्णन है, जो निम्नलिखित हैं- 


धरति क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमित्Bियनिग्रहः। 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम्‌ ॥ (९२) 


अर्थात्‌ धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय (चोरी, त्याग), पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, 
सद्बुद्धि, विद्या, सत्य एवं अक्रोध- ये धर्म के १० लक्षण हैं। 


उत्तम राजा के गुण 


सप्तम अध्याय राजधर्म विषयक है। इसमें राजा के गुणों (४) दंड के 
महत्त्व (१२), राज कार्य संचालन, दूत के कार्य (६६-६८), दुर्गो के प्रकार 
और उनके महत्त्व (७०, ७१, ७४, ७५) सैन्य व्यवस्था एवं सैन्य संचालन का 
वर्णन है। कर्मचारियों के कदाचरण के लिए दंड की व्यवस्था है। रिश्वतखोर 
कर्मचारियों के लिए देश निष्कासन का दंड है। विभिन्न प्रकार की व्यूह रचनाएं . 
भी वर्णित हें। अष्टम अध्याय में राज धर्मातर्गत व्यवहार निर्णय संबंधी विवेचना 
है। विभिन्न प्रकार के मुकदमों का निपटारा एवं उनके लिए दंड व्यवस्था का 
वर्णन है। अपराध करने पर राजा को साधारण जन से सहस्र गुना दंड मिलना 
चाहिए। बलात्कारी को अग्नि में भस्म कर देने का दंड है। नवम अध्याय में रन्री- 
पुरुष धर्म संबंधी विवाद और उसके निर्णय दिये गये हैं। संपत्ति के बंटवारे की 
प्रक्रिया वर्णित है। दशम अध्याय चातुर्वण्य कर्तव्यों से संबंधित है। एकादश 
अध्याय में प्रायश्‍्चितों एवं द्वादश अध्याय में कर्म फल विधान एवं निःश्रेयस कमो 
का वर्णन है। 


विशव की आदर्श आचार-संहिता 


इस प्रकार इस विवेचना से स्पष्ट है कि महर्षि मनु ही पहले व्यक्ति हैं 
जिन्होंने संसार को एक व्यवस्थित, नियमबद्ध, नैतिक एवं आदर्श मानव जीवन 
जीने की पद्धति सिखायी। ब्रिटेन, अमरीका एवं जरमनी से प्रकाशित 'इंसाइक्लोपीडिया' 
में मनु को मानव जाति का आदि पुरुष, आदि धर्म शास्त्रकार एवं आदि 
विधि-प्रणेता कहा गया है। मैक्समुलर, कीथ, मैकडानल आदि पाश्चात्य लेखकों 
ने मनुस्मृति’ को धर्म-शासत्र के साथ-साथ लॉ बुक' भी माना है। 


प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक नीत्शे के अनुसार मनुस्मृति मानव जाति का 
सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। किन्तु बहुत ही खेद की बात है कि हमारे ही देश के कुछ लोगों 
ने मनुस्मृति जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ की आलोचना की है और महर्षि मनु पर अनर्गल 
आरोप लगाए हैं। आलोचकों को जो भ्रांतियां हुई, वह प्रक्षिप्त श्लोकों के कारण 
हुई। महर्षि मनु पर जो आरोप लगाये गये, वे जाति-व्यवस्था, शूद्रों की स्थिति 
एवं नारियों की स्थिति को लेकर लगाये गये। मनु ने जाति-व्यवस्था को नहीं 
वर्ण-व्यवस्था को माना है। मनु की वर्ण-व्यवस्था गुण-कर्म-योग्यता पर आधारित 
है। वर्ण-व्यवस्था, जाति-व्यवस्था से भिन्न है। उनकी वर्ण-व्यवस्था कर्मणा है 
जन्मना नहीं। नारियों के प्रति जितना सम्मान मनु ने व्यक्त किया है, उतना अन्य 
किसी ग्रंथ में नहीं है। उन्होने पुत्र एवं पुत्री को समान मानकर पैतृक संपत्ति में 
बराबर का भागीदार माना है। इस प्रकार मनु पर लगाये गये सारे आरोप-आक्षेप 


निराधार हैं, क्योंकि वे मनुस्मृति का गंभीरता से अध्ययन किये बिना लगाये 
गाये हैं। 


जब कभी भी संसार में संपूर्ण मानव जाति के लिए एक धर्म अपनाया 
जाएगा और एक ही ग्रंथ सब मनुष्यों का आदर्श मार्गदर्शक बनेगा, तो वह ग्रंथ 
“मनुस्मृति' ही होगा। 


- राजाराम गुप्ता 
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पहला अध्याय 
सृष्टि उत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति विषय 


ऋषियों का धर्म सम्बन्धी प्रश्न- एक समय की बात है कि महाराज 
स्वायंभुव मनु एकाग्रचित्त होकर सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस समय कुछ महर्षिजन 
उनके सम्मुख उपस्थित हुए और यथायोग्य क्रम से पूजन करके वे मुनिगण 
बोले- हे भगवन्‌! सभी वर्णो तथा जातियों के धर्मो के अनुसार जैसी-जैसी धर्म 
व्यवस्था है, उसे आप हम लोगों से कहिये। (श्लोक १ एवं २) 


ये श्लोक निम्न प्रकार हैं - 


मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षय:। 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमब्रुवन्‌ ॥१॥ 
भगवन्सर्वं वर्णानां यथावदनुपूर्वशः। 
अन्तरप्रभवाणां च धर्मान्नो वक्तुर्महसि॥२॥ 


आगे महर्षियों ने कहा कि वेदज्ञ होने से आप धर्मोपदेश में समर्थ हैं। हे 
प्रभो! इस स्वयं उत्पन्न होने वाले अचिन्त्य, अप्रमेय, सम्पूर्ण ब्रह्म के कार्य के 
तत्त्वार्थ को जानने वाले एक आप ही हैं, अतः आप ही उन्हें कहिये। (श्लोक ३) 

अभिप्राय यह है कि वेद सभी प्रकार की विद्याओं के विधायक ग्रन्थ हैं। 
एक प्रकार से ये जगत्‌ के संविधान स्वरूप हैं। आप वेदों के ज्ञाता हैं, विशेषज्ञ 
विद्वान हैं अतः वेदों में कौन-कौन से कर्त्तव्य रूप धर्म विहित हैं, उन्हें कृपया 
आप हमें बतलाइये। 

तब उन महर्षियों द्वारा भलीभाँति श्रद्धापूर्वक पूछे जाने पर, वह अत्यधिक 
ज्ञान सम्पन्न महर्षि मनु उन सब महर्षियों का यथाविधि सत्कार करके “सुनिए” 
ऐसा उत्तर में बोले। (श्लोक ४) 
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यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मनु के भावों का संकलन भृगु 
ऋषि या किसी अन्य शिष्य ने किया है, अतः उपर्युक्त चार श्लोकों (१-४) में 
किया गया महर्षियों का मनु के पास आने की घटना का वर्णन और उनके प्रश्न 
का उल्लेख भूमिका के रूप में किया गया है। मनुस्मृति संकलित शैली का ग्रन्थ 
है जिसमें मनु के भावों को यथावत्‌ प्रस्तुत किया गया है। 

मनु महाराज का महर्षियों को उत्तर :- 

जगत्‌ उत्पत्ति विषय :- 


महर्षि मनु बोले - 


आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः॥५॥ 
ततः स्वयम्भूर्थगवान व्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । 
महाभूतादिवृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः॥६॥ 


यह सब जगत्‌ सृष्टि के पहले (प्रलय में) अन्धकार से आवृत्त (आच्छादित) 
था। इस तमोवृत्त में कुछ भी ज्ञात नहीं होता था। आदि-अंत के कोई भी चिन्ह 
नहीं दिखाई देते थे। चारों ओर अज्ञान एवं शून्य की अवस्था थी। इसके बाद 
प्रलयावस्था का नाश करने वाले, सृष्टि की रचना का ज्ञान रखने वाले, सभी 
प्रकार की सामर्थ्य से युक्त अव्यक्त रहस्यमय स्वयंभू भगवान्‌ महाभूतादि (महत्‌, 
अहंकार, पृथ्वी, जल, अग्रि, आकाश और वायु) को प्रकट अवस्था में लाते हुए 
प्रकट हुए। (श्लोक ६) 


जैसे कृति को देखकर कर्त्ता की उपस्थिति का भान होता है, इसी प्रकार 

जगत्‌ की प्रकटता को देखकर ही परमात्मा की सत्ता प्रतीत होती है। जगत्‌ को 

अप में लाना ही परमात्मा की प्रकटता है और जगत्‌ को प्रलयावस्था में 

जाना ही उसकी अप्रकटता है। कृति या कला का होना ही कृतिकार या 
कलाकार के होने की पुष्टि है। अल 

सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया एवं क्रम को और स्पष्ट करते 

हे हुए मनु महाराज 

आगे कहते हैं कि फिर उस परमात्मा ने स्वाश्रयस्थित कृति से महत्तत्त्त (महत्‌ 

तत्व the prime element) तत्त को और महत्तत्त्व से अहंकार (मैं हूं/ 
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अस्तित्व) नामक तत्त्व को फिर उससे सब त्रिगुणात्मक पाँच तन्मात्राओं - शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध को, मन को, तदुपरांत पाँच ज्ञानेन्ट्रियों (आँख, नाक, 
कान, जिह्वा, त्वचा) एवं पाँच करमेन्द्रियों (हाथ, पेर, वाक्‌, उपस्थ, पायु) को 
यथाक्रम से उत्पन्न कर प्रकट किया। (श्लोक १४, १५) 

फिर ऊपर उल्लिखित इन अठारह तत्त्वों में से अत्यधिक शक्तिशाली छः 
तत्त्वों के सूक्ष्म अवयवों- शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, ये पाँच तन्मात्राएँ 
तथा छठे अहंकार के सूक्ष्म अवयवों को उनके कारणों में मिलाकर पाँच 
महाभूतों - आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। 

इन सभी २३ तत्त्वों - महत्तत्त्व, अहंकार, मन, पाँच तन्मात्राएँ, पाँच 
महाभूत और दस इन्द्रियों से जब संयोजन संभव नहीं हुआ तब परमात्मा ने 
आत्मरूप में उनमें प्रवेश किया। उनके प्रवेश करते ही, उनकी क्रिया शक्ति से 
सभी तत्त्व संयोजित होकर विराट पुरुष के रूप में प्रकट (व्यक्त) हो गए। सभी 
तत्त्वों का समुच्चय ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत्‌ विद्यमान है। 

रसायन विज्ञान में विविध तत्त्वों से जब किसी योगिक का निर्माण करना 
होता है, तो तत्त्वों के समुचित अनुपात में मिलाने पर भी उनका परस्पर संयोग 
होकर वह यौगिक तब तक नहीं बनता जब तक किसी शक्ति या ऊर्जा (विद्युत/ 
ताप) के द्वारा उन्हें संयोजित होने हेतु प्रेरित न किया जाए। ठीक ऐसी ही परम 
विज्ञान आधारित निर्माण प्रक्रिया जगत्‌ की भी है। सभी २३ तत्त्वों के परस्पर 
संयोजित करने पर भी विराट पुरुष का निर्माण (उत्पत्ति) बिना परम ऊर्जा 
(आत्मा) की उपस्थिति के संभव नहीं हो सका। तात्पर्य यह है कि जगत्‌ की 
उत्पत्ति के लिए परम ऊर्जा की उपस्थिति आवश्यक है। जगत्‌/प्राणी का अस्तित्व 
भी तभी तक है जब तक यह परम ऊर्जा (आत्मा) उसमें विद्यमान है। इसके 
निर्गमन के साथ ही जगत्‌/प्राणी के अस्तित्व का अवसान हो जाता है। 


सृष्टि उत्पत्ति के क्रम में आगे यह उल्लेख आता है कि महत्तत्त्व अहंकार 
एवं पाँच तन्मात्राओं के संयोग से इस दृश्यमान विनाशशील जगत्‌ की उत्पत्ति 
हुई। मनुस्मृति में सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन एकदम स्पष्ट एवं क्रमबद्ध नहीं हो पाया 
है, इसका कारण यह हो सकता है कि यह ग्रन्थ अरबों-खरबों वर्षो पहले प्रोक्त/ 
प्रणीत हुआ। अतएव इसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की गई और अनेक प्रक्षिप्त 
अंशों का समावेश हुआ होगा। तो कई स्थानों पर क्रम में भी परिवर्तन हो गया 
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होगा। परन्तु हमें ध्यान रखना होगा कि 'मनुस्मृति” का प्रतिपाद्य विषय केवल 
सृष्टि उत्पत्ति नहीं है, वरन्‌ मानव धर्म ही “मनुस्मृति’ का अभीष्ट विषय है और 
इसे बहुत सुन्दर एवं व्यवस्थित ढंग एवं क्रम से इसमें प्रस्तुत किया गया है। अतः 
यह एक अद्वितीय मानवधर्मशास्त्र है। 


“मनुस्मृति' पर उपलब्ध कई प्रतियों में सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन उपर्युक्त 
वर्णन से थोड़ा भिन्न है। इसका संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है - 


प्रलयकाल का अवसान होने पर अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले 
अव्यक्त परमात्मा ने प्रकृति को प्रेरित किया। इससे प्रकृति महत्तत्त्व से प्रारंभ 
होकर पंच महाभूतों के रूप में परिणत होती चली गई। इस प्रकृति के जल तत्त्व 
में परमात्मा ने शक्ति रूप बीज को छोड़ा। परमात्मा की इच्छा से वह बीज सोने 
की तरह चमकता हुआ अण्डा (ब्रह्माण्ड) हो गया। इस अण्डे से सम्पूर्ण लोकों 
की सूष्टि करने वाले ब्रह्माजी उत्पन्न हुए। अर्थात्‌ परमात्मा द्वारा प्रकृति में डाले 
गए बीज से ही सृष्टि का विकास हुआ। 


उस अण्डे में ब्रह्मा एक वर्ष तक रहे। फिर उन्होंने परमात्मा की प्रेरणा से 
इसे दो भागों में विभक्त कर दिया। इन दो टुकड़ों से एक से स्वर्ग तथा दूसरे से 
पृथ्वी का निर्माण किया। दोनों के बीच में आकाश, आठ दिशाओं और समुद्र की 
सृष्टि थी। 


इसके बाद को सृष्टि रचना पूर्व में वर्णित २३ तत्त्वों एवं आत्म तत्त्व के 
संयोग से ही इन प्रतियों में बताई गई है। 


उपसंहार के रूप में समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए 
स्मृतिकार कहते हैं - 


कर्मात्मनां च देवानां सोऽसृजत्यराणिनां प्रभु:। 
साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम्‌ ॥२२॥ 
इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार उस परमात्मा ने कर्म ही स्वभाव 
है जिनका ऐसे सूर्य, अग्नि, वायु आदि देवों को मनुष्य, ल 
को और साधक कोटि के विशेष विद्वानों के समुदाय को तथा सृष्टि उत्पत्तिकाल 
से प्रलयकाल तक निरन्तर प्रवहमान सूक्ष्म संसार अर्थात्‌ महत्‌ अहंकार पंचतन्मात्रा 
आदि सूक्ष्म रूपमय ओर सूक्ष्मशक्तियों से युक्त संसार को रचा। 
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वेदों का आविर्भाव :- बताते हुए स्मृतिकार लिखते हैं - 
अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिदघ्यर्थमृग्यजुः साम लक्षणम्‌ ॥२३॥ 


इसके बाद उस परमात्मा ने जगत्‌ में समस्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि 
व्यवहारों की सिद्धि के लिए अथवा जगत्‌ की सिद्धि अर्थात्‌ जगत्‌ के समस्त 
रूपों के ज्ञान के लिये अग्नि, वायु और रवि से अर्थात्‌ उनके माध्यम से ऋग्वेद, 
यजुर्वेद और सामवेद को क्रमशः प्रकट किया। 

धर्म-अधर्म, सुख-दुःख आदि का विभाग :- और फिर कर्मो के विवेचन 
के लिए धर्म-अधर्म का विभाग बनाया तथा इन प्रजाओं को सुख-दुःख आदि 
इन्द्दों के जोड़ों से संयुक्त किया। 

जीवों का कर्मो से संयोग : उस परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में जिस प्राणी 
को जिस कार्य में लगाया था, प्रलय के बाद पुनः सक्रिय होने पर वे उसी कर्म 
को करने लगे। जैसे सिंह के लिए हिंसा, हिरन के लिए अहिंसा, ब्राह्मण के लिए 
मृदु, क्षत्रिय के लिए क्रूर, ब्रह्मचारी के लिए गुरु-शुश्रूषा आदि गुण-धर्म प्रजापति 
ने बनाये थे, वे ही कर्म उन्हें प्राप्त होने लगे। जिस प्रकार परिवर्तन होने पर छहों 
ऋतुएँ स्वयं ही अपने-अपने चिह्ों को प्राप्त कर लेती हैं, बैसे प्राणी भी अपने- 
अपने कर्मो को प्राप्त कर लेते हैं। 

चार वर्णों की व्यवस्था का निर्माण : फिर उस परमात्मा ने प्रजाओं 
अर्थात्‌ समाज की शान्ति, समृद्धि एवं प्रगति के लिए मुख, बाहु, जंघा और पैर 
के गुणों की तुलना के अनुसार क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण को 
निर्मित किया अर्थात्‌ चातुर्वण्य-व्यवस्था का निर्माण किया। 

मनु द्वारा प्रोक्त वर्ण व्यवस्था को लेकर समाज में बहुत भ्रान्तियाँ हैं। इस 
व्यवस्था की लोगों ने अनावश्यक आलोचना भी की है। इस वर्ण व्यवस्था के 
अभिप्राय, विधान एवं मनोविज्ञान को न समझ पाने के कारण ही ऐसा हुआ है। 
अतः इस पर विशेष रूप से विचार करना आवश्यक है। 


प्रथम तो यह कि प्रस्तावित वर्ण व्यवस्था जन्मना नहीं, अपितु कर्मणा है। 
जो व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन-अध्यापन, शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य करता है 
वह ब्राह्मण है। जो समाज, राष्ट्र की व्यवस्था का कार्य सँभालता है, वह क्षत्रिय 
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है। जिसका क्षेत्र व्यापार-व्यवसाय, कृषि-गोपालन का है, वह वैश्य वर्ग में आता 
है और जो वर्ग समाज की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य करता है 
वह शूद्र वर्ग में आता है। 'शूद्र' शब्द निम्नता का द्योतक नहीं अपितु सेवा का 
सूचक हे। 

इन वर्णो की जो तुलना मुख, बाहु, जंघा और पैर से की गई है, इसके 
पीछे भी इनके द्वारा किए जाने वाले कर्म का ही मनोविज्ञान एवं गुण-विधान है। 
मुख/वाणी विद्वता, वाचन प्रवचन का वाहक है, इसलिए इससे संबंधित कार्य 
करने वालों को ब्राह्मण की संज्ञा दी गई। बाहु, बल-वीरता, शौर्य, पराक्रम की 
द्योतक है। अतः इसकी तुलना क्षत्रिय से की गई। 


शरीर के ऊपरी भाग एवं पैरों के सुचारु संचालन हेतु जंघाओं का सुदृढ़ 
होना जरूरी है। इसी प्रकार व्राह्मण, क्षत्रिय एवं शूद्र (सेवक) के कार्य सुदृढ़ आर्थिक 
व्यवस्था से ही सम्पन्न हो सकेंगे। अर्थ के अभाव में इन तीनों वर्गो के कार्य ठीक 
से संचालित नहीं हो सकेंगे। अतः वैश्य को जंघाओं से उद्भूत बताया गया है। 


समाज के कार्यो को सुचारू एवं सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए 
वर्णव्यवस्था आवश्यक है। किसी बड़े संस्थान के विविध कार्य-कलापों को ठीक 
से चलाने हेतु अलग-अलग योग्यता एवं स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त 
किए जाते हैं। इसी प्रकार समाज के कार्य संचालन के लिए भी यह वर्ण व्यवस्था 
(कार्य व्यवस्था) जरूरी है। 


चारों वर्णों में ऊच-नीच वाली भावना आने का कोई प्रश्‍न ही नहीं 
उठता। जैसे शरीर के हर अंग का बराबर का महत्त्व है वैसे ही सभी वर्णो का 
समान महत्त्व है। शरीर में पैर न हों तो फिर क्या वह शरीर जीवन यात्रा सुचारु 
रूप से सम्पन्न कर सकेगा? यही स्थिति वर्णो में सेवकों (शूद्रो) की है। किसी 
भवन के शिखर का अस्तित्व उसकी नींव रहने तक ही है। नीं हटी कि शिखर 
धराशायी हुआ। स्पष्ट है कि सेवक वर्ग (जिसमें शासकीय, अशासकीय सेवक 
भी आ जाते हैं) समाज का सबसे महत्त्वपूर्ण वर्ग है। अतएव आलोचकों को 
गंभीरतापूर्वक चिन्तन-मनन करके वर्णव्यवस्था के प्रति उनकी ओछी सोच को 
बदलना चाहिए। हमारे ऋषि, मुनियों की हर व्यवस्था मानव कल्याण एवं समाज 
उत्थान के लिए है। 
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आगे स्मृतिकार लिखते हैं कि सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्माजी 
दो भागों में विभक्त हो गए। आधे भाग से पुरुष और आधे भाग से रत्री के रूप 
में प्रकट हो गए। फिर उस जोड़े ने मैथुन के द्वारा विराट नामक पुरुष को उत्पन्न 
किया। इस विराट्‌ पुरुष ने तपस्या करके जिस व्यक्ति को उत्पन्न किया वही 
व्यक्ति मैं स्वायम्भुव मनु हूँ और में ने ही संसार को रचा। 


मैंने ही प्रजा की रचना करने के लिए कठोर तप किया, उससे मैंने दस 
प्रजापतियों (महर्षियों) की रचना की। उनके नाम ये हैं - मरीचि, अत्रि, अंगिरा 
पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद। इन दस महर्षियों ने चोदह 
मन्वन्तरों में से छः मनुओं की सूष्टि को। इनके नाम हैं - स्वारोचिष, उत्तम 
तामस, रैवत, चाक्षुस एवं वैवस्वत। इन मनुओं ने अनेक देवों, उनके वास स्थानों 
की सृष्टि की। तत्पश्चात्‌ उन्होंने यक्षं, राक्षसं, पिशाचों, गन्धर्वो, अप्सराओं, नागों 
भुजंगों, गजों, गरुड़ों, पक्षियों आदि की रचना की। इन्हीं महर्षियों ने बिजली 
वज्र, मेघों, उल्काओं, अनेक प्रकार के प्रकाशयुक्त तारों की रचना को। किन्नर 
वानर, मछली, पक्षी, पशु, मृग, सिंह, कृमि, मक्खी, मच्छर आदि थलचर 
जलचर एवं नभचर प्राणियों की रचना की। मनु कहते हें कि इस प्रकार मेरी 
आज्ञा से इन महर्षियों ने पूरे स्थावर-जंगम प्राणियों का सृजन किया। 


प्राणियों को चार वर्गो में बाँटा गया है। ये चार वर्ग हैं - (१) जरायुज - 
जो गर्भ से झिल्ली में लिपटे हुए पैदा होते हैं, जेसे पशु, मृग, मनुष्य आदि 
(२) अण्डज - जो गर्भ से अण्डे के रूप में पैदा होते हैं जैसे पक्षी, सर्प आदि 
(३) स्वेदज - जो उष्मा या पसीने से पैदा होते हैं जैसे मच्छर, खटमल, जू 
आदि (४) उद्भिज - जो मिट्टी में गाड़ देने से पैदा होते हैं जेसे-वृक्ष, लता 
खाद्यान्न आदि। 


सृष्टि निर्माण के बाद एक निश्चित अवधि पश्चात्‌ इसका अवसान (प्रलय) 
होता है और फिर एक निश्चित काल के बाद पुनः सूजन होता है। सृष्टि की स्थिति 
परमात्मा की जाग्रत अवस्था तथा प्रलयावस्था उसकी सुषुप्ति अवस्था कही गई 
है। प्रलयकाल में सभी प्राणी अपने आश्रय स्थान-परमात्मा में लीन हो जाते हैं। 
उक्मान जे जचस्त मन्वन्तर चल रहा है। स्वायम्भुव मनु सहित अभी तक सात मनु हो 
चुके हैं। चौदह मनुओं में से शेष सात आगे होंगे। 
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पुनर॑चना के समय अपने-अपने कर्मो के अनुसार पुनः देह धारण करते हैं। जीव 
का यह जन्म-मरण क्रम मोक्ष पर्यन्त चलता रहता हैं। अतएव मनुष्य को इस 
संसृति (जन्म-मरण चक्र) से छुटकारा पाने हेतु प्रयास करना चाहिए। 


मनु महाराज कहते हैं कि ब्रह्माजी ने सृष्टि रचना के बाद सबसे पहले इस 
शास्त्र (मनुस्मृति) की धर्म शास्त्र के रूप में रचना की और विधिवत्‌ मुझे बताकर 
प्रकाश में लाये, तब उन्हीं की इच्छा से मैंने इस ज्ञान का परिचय मरीचि आदि 
मुनियों को दिया। मनु कहते हैं कि अब भृगु ऋषि आपको यह शास्त्र सुनायेंगे 
क्योंकि इसे मैंने उन्हें प्रदानकर आगे सुनाने हेतु आदेशित किया है। 


मनुजी से आदेश प्राप्त करने के बाद महर्षि भृगु ने महर्षियों से कहा कि 
स्वायम्भुव मनु के वंश में उत्पन्न छः मनुओं (स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, 
चाक्षुस एवं वैवस्वत) ने अपने-अपने काल में अपनी-अपनी प्रजाओं की सृष्टि 
की। इन मनुओं ने अपने-अपने अधिकार काल में चर और अचर जीवों को 
उत्पन्न कर उनका पालन किया। 


कई विद्वानों के अनुसार मनु ही “मनुस्मृति' के प्रवक्ता हैं। भृगु के द्वारा 
विवरण प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख बाद में जोड़ा गया है। अतः प्रक्षिप्त है। 


काल का परिमाण ( काल गणना ) - इसके बाद मनुस्मृति में काल के 
परिमाण का उल्लेख आता है। इसके अनुसार १८ निमेष की एक काष्ठा, ३० 
काष्ठा की एक कला, ३० कला का एक मुहूर्त और ३० मुहूर्तो का एक दिन- 
रात (अर्थात्‌ चौबीस घण्टे) होते हैं। ३० दिन का एक माह होता है, जिसमें दो 
पक्ष होते हैं - कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष। बारह माह का एक वर्ष होता है। 
मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का एक अहोरात्र (एक दिन-रात) होता है। उसमें 
उत्तरायण देवों का दिन होता है और दक्षिणायन देवों की रात्रि। 


इसके बाद मनु कहते हैं कि परमात्मा के दिन-रात का तथा एक-एक युगों 
का जो काल परिमाण है उसे क्रमानुसार संक्षेप में सुनो। i 


सतयुग ४८०० दिव्य वर्षा का त्रेता, ३६०० दिव्य वर्षो का द्वापर, २४०० 
दिव्य वर्षो का तथा कलियुग १२०० दिव्य वर्षो का होता है। इस काल में ३६० 
से गुणा करने पर चारों युगों के मानव वर्ष निम्न प्रकार होते हैं - 
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युगों का विभाजन 
दिव्य वर्ष मानव वर्ष 
सतयुग ४८०० xX ३६० १७,२८,००० 
त्रेता युग ३६०० ‰ ३६० १२,९६,००० 
द्वापर युग २४०० * ३६० ८,६४,००० 
कलियुग १२०० % ३६० ४,३२,००० 
एक चतुर्युगी १२००० ४३,२०,००० 


चारों युगों के दिव्य वर्ष (१२०००) को १००० से गुणा करने पर जो 
१,२०,००,००० दिव्य वर्ष आते हैं, वह ब्रह्मा का एक दिन अथवा रात्रि हुई। 
१,२०,००,००० % ३६० अर्थात्‌ ४,३२,००,००,००० (चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष) 
मानुष वर्षो का जो काल परिमाण बनता है यह परमात्मा की जाग्रत अवस्था (सृष्टि 


में प्रवृत्त रहने) का दिन हे अर्थात्‌ एक बार जो सृष्टि सृजित होती है वह इतनी 
अवधि तक रहती है। इतनी ही अवधि की सुषुप्ति अवस्था (प्रलय काल) होती है। 


इकहत्तर चतुर्युगियों के काल परिमाण को एक मन्वन्तर कहते हैं। इस 
प्रकार (३०६७२०००० वर्ष) तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार वर्षों का 
एक मन्वन्तर होता है। अभी तक ऐसे छः मन्वन्तर बीत चुके हैं। वर्तमान में 
सातवाँ मन्वन्तर (वैवस्वत) चल रहा है। सात मन्वन्तर आगे और होंगे। वर्तमान 
मन्वन्तर में यह अट्टाइसवीं चतुर्युगी है। 

ब्रह्मा अपने अहोरात्र के अंतिम भाग में सोकर जागते हैं और जागकर सत्‌ 
- असत्‌ स्वरूप महत्तत्त्व की सृष्टि करते हैं। 

सृष्टि की रचना करने को इच्छा से मन प्रकृति को विकृत करता है, जिससे 
आकाश, उत्पन्न होता है, जिसका गुण शब्द है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, 
अग्नि से जल और जल से भूमि की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार प्रलय के बाद 
सृष्टि के आदि में भूतों की सृष्टि होती है। 

युगानुरूप धर्म - धर्म के चार पद (चरण) होते हैं (सत्य, दया, तप और 
दान)। सतयुग में ये चारों रहते हैं। इसके बाद क्रम से आगे के युगों में 
एक-एक चरण कम होते जाते हैं त्रेता में तीन चरण, द्वापर में दो चरण एवं 


24 ए मनुस्मृति 





कलियुग में केवल एक चरण दान ही रह जाता है। मनुष्य की औसत आयु भी 
अलग-अलग युगों में अलग-अलग होती है। सतयुग में ४०० वर्ष, त्रेता में ३०० 
वर्ष, द्वापर में २०० वर्ष एवं कलियुग में १०० वर्ष होती है। 

वर्णो के अनुसार कर्म का निरूपण - सृष्टि की व्यवस्था को सुचारू 
रूप से संचालित करने के उद्देश्य से ब्रह्मा ने मनुष्यों के चार वर्ग बना दिये 
- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र एवं उनके कार्यो का भी विभाजन कर 
दिया। ब्राह्मणों के लिए पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ करना-कराना, दान देना और दान 
लेना कर्म निश्चित किए गए। क्षत्रियों के संक्षिप्त कर्म हें - प्रजा को रक्षा 
करना, पढ़ना, दान देना, यज्ञ करना, रूप आदि विषयों में आसक्त न होना। 
वैश्यों के कर्म हैं - पशु-पालन, व्यापार, खेती करना, ब्याज लेना आदि। 
शूद्रों का कर्म समाज की सेवा करना। 'शूद्र' शब्द न तो हेय है और न ही 
तिरस्कार सूचक है। एक गलत धारणा, भावना लोगों के दिल में घर कर गई 
है। यह शब्द सेवा सूचक है। इस वर्ग के सहयोग के बिना समाज का काम 
ही नहीं चल सकता है। हमारे सुतार भाई, लुहार भाई, कुम्हार भाई, नापित 
भाई, सफाई कर्मचारी आदि ही समाज के सच्चे सेवक हैं। यह सभी आदर 
एवं सम्मान के पात्र हैं। आज समाज में इन्हें समुचित आदर-सम्मान मिल रहा 
है। सभी वर्ग एक साथ मिलकर तीज-त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे के विवाह 
उत्सव में सम्मिलित होते हैं। सुख-दुःख में सहभागी बनते हैं। किसी भी 
प्रकार का भेदभाव नहीं है। पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि मनु की 
वर्ण व्यवस्था जन्मना नहीं कर्मणा है और इसके पीछे सोची-समझी नीति एवं 
सामाजिक व्यवस्था का मनोविज्ञान है। अतः किसी भी प्रकार से मनु महाराज 
को आलोचना करना हमारी समझ की कमी ही अभिव्यक्त करती है। 


धर्म, आचार, सदाचार 


इसके बाद मनु महाराज धर्म, कर्म, आचार एवं सनातन नियमों के बारे में 
बताते हुए कहते हैं कि महर्षियों! सुनो! अब में तुम्हें धर्म एवं कर्मों के गुण-दोष 
के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। वे कहते हैं - 
आचारः परमोधर्मः रत्यक्तः स्मार्त एवच। 
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्द्रिजः॥१०८॥ 
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वेदों और स्मृतियों में बताया गया आचार (आचरण करने योग्य कर्म- 
विधान) ही परम धर्म है। अतएव आत्मोन्नति चाहने वाले द्विज (शिक्षित, दीक्षित, 
ज्ञानवान) को इस आचार का पालन करना चाहिए। वास्तव में धर्मशासत्रों का 
स्वाध्याय, पढ़ना-पढ़ाना, प्रवचन करना, सुनना-सुनाना मात्र धर्म नहीं है। यदि 
इस ज्ञान को, इन उपदेशों, निर्देशों को जीवन में नहीं अपनाया जाता ह, आचरण 
में नहीं लाया जाता है तो फिर वे सब धर्म की बातें हमारे जीवन के लिए उपयोगी 
हो ही नहीं सकतीं। अतएव स्मृतिकार की स्पष्ट घोषणा है कि वेद और स्मृतियों 
में वर्णित धर्म-तत्त्वों को आचरण में लाना ही सच्चा धर्म हे। 

मनु महाराज ने आचार को सर्वोपरि प्रधानता दी है। अतः सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण बात आचार शुद्धि अर्थात्‌ आचरण का शुद्ध और उच्च स्तरीय होना 
है, जिसका आचरण ठीक नहीं उसे धार्मिक कहना धर्म की अवहेलना होगी। 
आज रामकथाओं, भागवत कथाओं, विविध सत्संग कार्यक्रमों के अनेकों आयोजन 
हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों में लोग जाते भी बड़ी संख्या में हैं, घण्टों प्रवचन, 
भजन, उपदेश सुनते हैं। मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। इसके 
बाद भी समाज में चोरी-डकेती, अपराध, हत्याएं, लूटपाट, भ्रष्टाचार, यौनाचार 
बढ़ते ही जा रहे हैं? प्रश्‍न उठता है कि ये सब धार्मिक आयोजन मनुष्य के 
चिन्तन-चरित्र एवं मनोवृत्ति में परिवर्तन क्यों नहीं ला पा रहे हैं। कारण यह है 
कि लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं पर उन बातों पर चिन्तन-मनन करके उन्हें आचरण 
में नहीं उतारते। जब तक व्यक्ति का आचरण नहीं सुधरेगा तब तक समाज 
या देश में कोई सुधार संभव नहीं है। यही कारण है कि ' मनुस्मृति ' मनुष्य के 
आचरण पर जोर दे रही है। वास्तव में आचरण ही सुधार का आधार हैं। जब 
तक आचरण नहीं सुधरेगा, तब तक समाज नहीं सुधरेगा। इसीलिए आचार को 
ही परम धर्म कहा गया है। 


आगे कहा गया है कि जो धर्माचरण से रहित है उसे वेद प्रतिपादित 
धर्मजन्य सुखरूप फल प्राप्त नहीं हो सकता और जो पढ़-सुनकर उसके अनुरूप 
आचरण करता है वही सम्पूर्ण सुख को प्राप्त करता है। यह एक व्यावहारिक 
सत्य है कि किसी औषधि के गुण सुन लेने भर से तन पर उसका कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता, उसका प्रभाव तो औषधि को लेने पर (खाने पर) ही होता है। इसी 
प्रकार धर्म को सुन लेने से कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन तो उसे आचरण 
में उतारने पर ही दिखेगा। मुनियों ने सदाचरण को ही श्रेष्ठ धर्म माना है। सभी 
तपस्याओं का मूल आधार भी आचार ही है। 


26 7% मनुस्मृति 





धर्मोत्पत्ति विषय 


विद्वानों द्वारा सेवित धर्म 
महर्षि कहते हैं 


विद्वद्भिः सेवितः सद्धिर्नित्यमद्वेषारागिमिः। 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत॥१२०॥ 


हे ऋषियों! धर्मात्माओं एवं राग द्वेष से रहित, निर्विकार भाव से जीवन 
जीने वाले विद्वानों द्वारा सदैव पालन किया जाने वाला और हृदय से भली प्रकार 
जाना गया जो धर्म है, उसका एकाग्र चित्त होकर श्रवण करो। 


महर्षि का अभिप्राय यहाँ यह है कि “मनुस्मृति' में जिस धर्म का वर्णन 
किया गया है, वह केवल शास्त्रों में वर्णित धर्म का सार नहीं है अपितु वह उन 
महान्‌ ऋषियों की अनुभूति का सार है जो वेद विद्या के महान्‌ विद्वान थे और 
जिन्होंने उन धर्म सूत्रों के अनुसार जीवन जीकर स्वयं तो अतीव शांति प्राप्त की 
ही, सम्पूर्ण विश्व को भी शाश्वत्‌ शांति प्रदान की। अतएव मनु स्मृति एक आदर्श 
व्यवहार शास्त्र है। इसके सूत्रों का अनुसरण जीवन में अद्भुत सुख-शांति प्रदान 
करता है। इसलिए यह धर्म ही सब प्रकार से माननीय एवं करणीय है। 


उस धर्म की चर्चा करने के पूर्व महर्षि सकामता-अकामता का विवेचन प्रस्तुत 
करते है। वे कहते हैं कि अत्यधिक सकामता और अत्यधिक निष्कामता दोनों ही 
उचित नहीं है। निष्कामता अथवा निष्काम कर्म का प्रतिपादन इसलिए किया गया 
है क्योंकि इच्छानुकूल फल न मिलने पर व्यक्ति दुःखी होता है और दूसरी बात 
यह है कि फल की ओर ही मन लगा रहेगा तो कर्म ठीक से नहीं हो पाएगा। 
अतएव निष्कामता उचित है, परन्तु कोई कामना नहीं होना भी अनुचित है, 
क्योकि वेद का ज्ञान और उसके अनुसार कर्म करना भी कामना से ही होता है। 
अतः कामना को पूरी तरह त्याग देना भी ठीक नहीं है। कामना न हो तो व्यक्ति 
कर्म की ओर प्रवृत्त ही नहीं होगा। कामना कर्म की प्रेरक शक्ति है। कामना से 
किसी कर्म की इच्छा होती है। जब इच्छा होती है तभी व्यक्ति उस दिशा में प्रयत 
करते हैं अतः इच्छा मात्र निषेध नहीं है, निषेध है, सकाम कर्म का। बिना इच्छा 
के तो व्यक्ति हाथ-पैर भी नहीं चलाता। इस संसार में कोई भी ऐसी क्रिया नहीं 
है, जिसके पीछे कोई इच्छा (कामना) नहीं हो। मनुष्य जो भी करता है, उसके 
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पीछे कोई न कोई इच्छा अवश्य होती है। शास्त्रोक्त कर्मो की इच्छा रखने वाला 
और उनको करने वाला व्यक्ति इस संसार के सभी मनोवांछित पदार्थ (धन, यश, 
समृद्धि, सफलता आदि) प्राप्त करता है और मृत्यु उपरान्त मोक्ष प्राप्त करता है। 


कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि सकामता-निष्कामता का यह प्रसंग प्रक्षिप्त 
है और धर्मतत्त्व विषय से इसकी कोई संगत नहीं बैठती, परन्तु कुछ का कहना 
है कि यह प्रसंग इसलिए लाया गया है ताकि भले मनुष्य धर्म में प्रवृत्त होने को, 
सत्कर्म करने की कामना करें और तदनुरूप अपनी जीवनचर्या बनाएँ। व्यक्ति 
अच्छे कर्म करने की, शास्त्रोक्त विधि से जीवन जीने की, आचरण करने की 
इच्छा करेंगे तभी तो वे उस पथ पर अग्रसर होने हेतु प्रवृत्त होंगे। यदि उनमें कुछ 
अच्छा करने की इच्छा, कामना नहीं होगी तो फिर वे धर्म पथ पर चलेंगे कैसे? 

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यदि हम सोचें तो व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र को 
प्रगति, उसके उत्थान के पीछे मनुष्य की उस दिशा में बढ़ने की इच्छा ही होती 
है। कामना ही प्रगति का सोपान है। आगे बढ़ने को इच्छा होगी तभी वैसे 
संकल्प होंगे और तभी तदनुरूप कर्म सम्पन्न हो सकेंगे। 


इसके बाद स्मृतिकार धर्म के मूल खरोत और आधार बताते हैं - 


वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्प्रतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च॥१२५॥ 


धर्म में चार प्रमाण है - (१) चारों बेद (२) विद्वानों द्वारा रचित 
स्मृतिग्रन्थ (३) श्रेष्ठ सत्याचरण करने वाले पुरुषों का सदाचरण और (४) श्रेष्ठ 
सदाचरण वाले व्यक्तियों की अपनी आत्मा की संतुष्टि एवं प्रसन्नता। ( अर्थात्‌ 
जिस काम के करने में आत्मा में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न न हो अपितु सात्विक 
संतुष्टि और प्रसन्नता का अनुभव हो।) ये चार धर्म के मूल खोत हैं। 


तात्पर्य यह है कि धर्म-अधर्म का निर्णय करते समय सबसे पहले वेद को 
प्रमाण मानना चाहिए। वेद से यदि संतुष्टि न हो तो स्मृति ( धर्मशास्त्र) का निर्णय 
मानना चाहिए और यदि स्मृति से भी संतुष्टि न हो तो शारत्रों के ज्ञान को 
प्रामाणिक मानना चाहिए। शास्त्रों से भी निर्णय नहीं हो पा रहा हो तो महात्माओं 
के जीवन वृत्त (ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या निर्णय लिया) का अध्ययन कर 


° किन्हीं किन्ही संकलनों में श्लोक क्रमांक १२० एवं १२५ दूसरे अध्याय में दिए हैं। 
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निर्णय लेना चाहिए और यदि इससे भी संतुष्टि न मिले तो अपनी आत्मा को जो 
सही लगे, जिससे संतुष्टि मिले उसे मानना चाहिए। 

मनु महाराज ने मनुष्य के लिए जिन धर्म-कर्मो का विधान किया हे, उनका 
आधार वेद ही है। वे वेद को ही समस्त ज्ञान का मूल स्रोत मानते हैं। अतएव 
मनु ने जो कुछ कहा है वह सब वेद के अनुसार है, वेद आधारित है। अतः 
मनुस्मृति एक प्रामाणिक ग्रन्थ है। 

मनुस्मृति की विषयवस्तु वेद आधारित हे, इससे मनुजी का अभिप्राय यह 
है कि यदि मनुस्मृति’ में उल्लिखित कोई बात वेद विरुद्ध लगती है तो उसे प्रक्षिप्त 
अंश (बाद में किसी के द्वारा जोड़ा गया अंश) मानना चाहिए। इससे एक बात 
स्पष्ट होती है कि मनु कितने दूरदृष्टा, कितने भविष्य दृष्टा थे। उन्हें यह आभास 
था कि आने वाले समय में तथाकथित विद्वान इसके मूल स्वरूप में जोड़-घटाव 
कर सकते हैं। अतः उन्होंने विद्वान पाठकों को पहले ही सचेत कर दिया था कि 
यदि उन्हें कहीं ऐसा लगे कि यह बात तो धर्म विरुद्ध है तो फिर उन्हें वेदों में 
उसका प्रमाण देखना चाहिए। यदि वह बात वेद सम्मत है तब तो वह मनु प्रोक्त 
है अन्यथा प्रक्षिप्त है। 

इसके बाद यह बताया गया है कि दिव्य गुण और दिव्य आचरण वालों 
विद्वानों से युक्त सरस्वती और दृषद्वती नदी प्रदेशों के जो बीच का स्थान है उस 
दिव्य गुण एवं आचरण वाले विद्वानों द्वारा बसाये और निवास से सुशोभित देश को 
“ब्रह्मावर्त” कहा जाता है। टीकाकारों के अनुसार उल्लिखित सरस्वती नदी 
वर्तमान सिंधु नदी है और दृषदवती ब्रह्मपुत्र नदी है। इन दोनों नदियों के बीच का 
स्थान “ब्रह्मावर्तः या 'आर्यावर्त/ कहलाता है। इस ब्रह्मावर्त देश में वर्णो और 
आश्रमों का जो परम्परागत अर्थात्‌ वेदों के प्रारंभ से लेकर उत्तरोत्तर क्रम से 
पालित जो आचार है वह सदाचार कहलाता है। इसी ब्रह्मावर्त देश में उत्पन्न हुए 
विद्वानों के सान्निध्य से पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्य अपने-अपने आचरण एवं 
कर्तव्यों की शिक्षा ग्रहण करें। 

भावार्थ यह है कि ब्रह्मावर्त (भारत) में रहने वाले ब्राह्मणों (विद्वानों) का 
जीवन वैदिक शिक्षा के अनुसार होने से सब प्रकार से श्रेष्ठ एवं आदर्श है। अतः 
संसार के सभी मनुष्य इनके आचरण का अनुकरण, अनुसरण करें। व्यवहारशासत्र 
के अनुसार भी समाज में ऐसी मान्यता है कि श्रेष्ठ लोगों के आचरण का 
अनुकरण सामान्यजनों द्वारा किया जाता है। 
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वास्तव में पुण्य भारत भूमि आचार-संस्कृति की जनक हे। यहाँ के ऋषि- 
मुनियों ने आचार-विचार, आचरण-व्यवहार के जो प्रतिमान स्थापित किए हैं, वे 
आज सारे विश्व के लोगों में लोकप्रिय हो रहे हैं, संसार के सभी देशों के निवासी 
भारतीय संस्कृति एवं जीवनशैली की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। दुनिया के तमाम 
देशों ने भौतिक उन्नति तो बहुत की, सुख-सुविधा के अनगिनत साधन भी जुटाए, 
लेकिन वे जीवन में शांति एवं आनन्द से वंचित रहे। शांति एवं आनन्द के लिए 
उन्हें भारत की ओर उन्मुख होना पड़ा। यहाँ का अध्यात्म, यहां के शास्त्र, यहाँ 
के महापुरुषों के विचार उन्हें शांति दे सके। शापनहावर, मैक्स मुलर आदि 
दार्शनिकों ने भारतीय संस्कृति, यहाँ के दर्शन की बड़ी प्रशंसा की है। आज भी 
विश्व के सभी देशों के निवासी शांति हेतु भारतीय दर्शन का अनुसरण कर उसे 
आत्मसात कर रहे हैं। स्मृतिकार ने जो संकेत किया है उसे आज हम वैसा ही 
घटित होते देख रहे हैं। 
अनुक्रमणिका - धर्म-आचार आदि के बारे में बताने के पश्चात्‌ भृगुजी 
महर्षियों को मनुस्मृति की विषयसूची (अनुक्रमणिका) के बारे में बता रहे हैं। 
भृगु कहते हैं कि इस ग्रन्थ में कुल बारह अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में सृष्टि 
उत्पत्ति एवं धर्म से सम्बन्धित विषय हैं। दूसरे अध्याय में संस्कार एवं ब्रह्मचर्याश्रय 
विषय हैं। तीसरे अध्याय में समावर्तन, विवाह एवं पंच यज्ञ विधान का वर्णन है। 
चौथे अध्याय में गृहस्थान्तर्गत आजीविका एवं ब्रतों का उल्लेख है। पाँचवें 
अध्याय में गृहस्थान्तर्गत भक्ष्याभक्ष्य देहशुद्धि, द्रव्यशुद्धि स्री धर्म विषय है। छठे 
अध्याय में वानप्रस्थ, धर्म, मोक्ष और संन्यास धर्म बताए गए हैं। सातवें अध्याय 
में राजा के कर्तव्यों (धर्मो) और उसके सामने उपस्थित होने वाले मुकदमों के 
निर्णय से सम्बन्धित विषय हैं। आठवाँ अध्याय न्याय प्रक्रिया से सम्बन्धित है। 
नौवें अध्याय में स्त्री-पुरुष धर्म सम्बन्धित विवाद और उनके निर्णय, जुआरियों 
और चोर, डाकू आदि को उचित दण्ड देकर इन बुराइयों पर नियंत्रण करने की 
विधियों तथा वर्णो के आचरण करने योग्य धर्मो का उल्लेख है। दसवें अध्याय 
में वर्ण संकरों की उत्पत्ति और आपत्तिकाल में जीविका का क्या साधन है, यह 
बताया गया है। ग्यारहवें अध्याय में प्रायश्चित विधान है और बारहवें अध्याय में 
कर्म फल विधान एवं निःश्रेयस विषयों का वर्णन है। 


+++ 


दूसरा अध्याय 
संस्कार एवं ब्रह्मचर्याश्रम विषय 


संस्कारों को करने का निर्देश और उनसे लाभ 


भूगुजी कहते हैं कि महर्षियों, अब तक मैंने आप लोगों को सृष्टि की 
उत्पत्ति एवं धर्म के विषय में बताया है। अब संस्कारों एवं ब्रह्मचर्य आश्रम के 
विषय में सुनिए। मनुष्यों को अपनी सन्तानों का गर्भाधान आदि संस्कार करना 
चाहिए क्योंकि ये संस्कार इस लोक में तथा मृत्यु के बाद परलोक में पवित्र 
करने वाले होते हैं। शरीर वीर्य एवं रज से उत्पन्न होता है, इसलिए यह अपवित्र 
होता है। संस्कारों से इसका पवित्रीकरण होता है। संस्कारों के फलस्वरूप शिशु 
का मानसिक एवं शारीरिक विकास ठीक से होता है। बड़े होने पर उसके 
विचारों, चिन्तन-चरित्र, आचरण-व्यवहार में दिव्यता आती है। उसके व्यक्तित्व 
में एक अलग ही आभा, एक अलग ही चमक दिखाई देती है। कुल मिलाकर 
उसके व्यक्तित्व में अद्भुत निखार आता है। समाज में ऐसा व्यक्ति अत्यधिक 
आदर एवं सम्मान पाता है। 


शब्दकोश में संस्कार का अर्थ सुधारना, शुद्धि, सफाई, धातुओं की चीजें 
माँजकर चमकाना भी बताया गया है। सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता 
है, इससे उसकी आशुद्धियाँ दूर हो उसमें चमक आ जाती है। हीरे को बाजार में 
ले जाने के पहले तराशा जाता है, इससे उसमें अद्भुत आभा आ जाती है जिसे 
देखकर लोग उसकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति शिशु 
के संस्कारों की है। संस्कार शिशु के शरीर एवं मस्तिष्क में एक दिव्य नव्यता 
एवं भव्यता लाते हैं और आगे चलकर वह बालक संस्कारविहीन व्यक्ति की 
तुलना में दिव्य आभा से आभूषित हो सम्पूर्ण समाज एवं देश को आलोकित 
करता है। अद्भुत महिमा है इन संस्कारों की। 
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कुल सोलह संस्कार होते हैं जिनमें से तीन गर्भकालीन संस्कार हैं (१) 


गर्भाधान (२) पुंसवन (३) सीमन्तोन्नयन। इसके बाद जात कर्म संस्कार आते हैं 
(४) जात कर्म (५) नामकरण (६) निष्क्रमण (७) अन्नप्राशन। मनुस्मृति में 
वर्णित सभी १६ संस्कारों को निम्रांकित तालिका में दिया जा रहा है - 


सोलह संस्कारों की विवरण तालिका 


संख्या नाम 
गर्भाधान संस्कार सन्तान प्राप्ति के लिए वीर्य निषेचन द्वारा गर्भ स्थापन 


१. 


पुंसवन 


सीमन्तोन्नयन 


जातकर्म 


नामकरण 
निष्क्रमण 


अन्नप्राशन 


प्रत्येक संस्कार यज्ञ पूर्वक सम्पन्न होता है। संस्कार विवरण 


करना (गृहाश्रमी होने पर) 

रत्री के गर्भाधान के चिन्ह प्रकट होने पर दूसरे या 
तीसरे मास में पुत्रोत्पत्ति के उद्देश्य से यज्ञ पूर्वक को 
जाने वाली विधि 

गर्भ के चतुर्थ मास में गर्भ स्थिरता, पुष्टि एवं स्त्री के 
आरोग्य के लिए की जाने वाली विधि 

शिशु जन्म के समय किया जाने वाला संस्कार 
जिसमें सोने की शलाका से शिशु को असमान मात्रा 
में थोड़ा सा मधु और घृत चटाया जाता है। 

जन्म के दसवें, बारहवें या किसी भी सुखमय दिन 
में बालक का नाम रखना। 

अधिक से अधिक चतुर्थ मास में बालक को घर से 
बाहर भ्रमण कराने के लिए निकालना प्रारंभ करना। 
लगभग छठे मास में बालक, बालिका को अन्न 
आदि सुपाच्य पौष्टिक भोजन का प्रारंभ कराना। 


मुण्डन (चूडाकर्म) प्रथम या तृतीय वर्ष में बालक का मुण्डन संस्कार 


उपनयन 


कराना . 

बालक को शिक्षा के लिए गुरु के समीप गुरुकुल में 
ले जाकर छोड़ना और गुरु द्वारा उसे यज्ञोपबीत की 
दीक्षा देना 
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१०. वेदारम्भ गुरु के पास रहकर श्रेष्ठ शिक्षा-दीक्षा ग्रहण करते 
हुए वेदों को पढ़ना। 

११. केशान्त युवावस्था के प्रारंभ में केश कर्तन कराना। 

१२. समावर्तन गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण कर गृहाश्रम को धारण करने 
हेतु घर में आना 

१३. विवाह एवं विवाहोपरान्त गृहस्थाश्रम में प्रवेश। गृहाश्रम संस्कार 

१४. वानप्रस्थ सन्तानों के स्वावलम्बी होने पर या ५० वर्ष की आयु 
के बाद गृह कार्य से निवृत्त हो ईश्वर भक्ति करना 

१५. संन्यास गृह एवं संसार से विरक्त भाव रखकर जगत्‌ के 
कल्याणार्थ विचरण करना एबं मोक्ष प्राप्ति के लिए 
प्रयत्न करना। 

१६. अन्त्येष्टि मृत्यु उपरान्त शरीर का दाह कर्म होना 


इसके बाद वर्णानुसार नामकरण, रित्रयों के नामकरण की विधि का 
उल्लेख है। उपनयन का समय, उपनयन के प्रकार आदि बताये गये हैं। 
मेखलाविधान, मेखलाओं के प्रकार, वर्णानुसार यज्ञोपवीत, वर्णानुसार दण्ड 
(लाठी) विधान, उनके स्वरूप, माप आदि का वर्णन है। भिक्षा एवं उसके माँगने 
का उल्लेख है। जिस काल में “मनुस्मृति' का सृजन हुआ, उस समय ये सब 
संस्कार आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण थे। आज के समय में लोग इनको अपनाने में 
रुचि नहीं ले रहे हैं। काल के साथ मनुष्य के सोच एवं मनोवृत्ति में बदलाव आता 
है और जीवनचर्या भी बदलती है। परन्तु यज्ञोपबीत का महत्त्व अभी भी लोग 
स्वीकारते हैं एवं कई वर्णों एवं परिवारों में यह सम्पन्न होता है। 


भोजन सम्बन्धी आवश्यक विधान के बारे में बताते हुए कहते हैं - 
पूजयेदशनं नित्यमद्याच्चैतदकुत्सयन्‌ । 
दृष्ट्वा हृष्येत्रसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सर्वशः ( ५४ ) 

प्रतिदिन खाते हुए भोज्य पदार्थ का आदर करे और इसे निन्दा भाव से 


रहित होकर अर्थात्‌ श्रद्धापूर्वक खाये। भोजन को देखकर मन में उल्लास और 
प्रसन्नता को भावना करे तथा उसकी सदा प्रशंसा करे। 
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तात्पर्य यह है कि प्राप्त भोजन में मीन-मेख निकाले बिना उसे परमात्मा 
का प्रसाद मानकर प्रसन्नचित्त होकर ग्रहण करे। 


शरीर क्रिया विज्ञान एवं मनोविज्ञान के अनुसार भी भोजन करते समय 
किसी प्रकार का क्रोध, चिन्ता, तनाव हो तो वह भोजन शरीर को स्वास्थ्य प्रदान 
नहीं करता। शांतिपूर्वक एवं खुशी-खुशी किया गया भोजन बल-वीर्य को वृद्धि 
करता है जबकि निन्दा करते हुए किया गया भोजन सामर्थ्य और वीर्य को नष्ट 
करता हैं। 


मनु महाराज द्वारा दिया गया यह एक अति महत्त्वपर्ण जीवन सूत्र है। प्रायः 
देखा जाता है कि भोजन की थाली सामने आते ही अधिकांश लोग भोजन की 
आलोचना करने लगते हैं। फिर चाहे वह नमक मिर्च-मसालों को लेकर हो या 
स्वाद के सम्बन्ध में। कुछ न कुछ कमी भोजन में निकालने लगते हैं। यह उचित 
नहीं है। इससे भोजन का एवं बनाने वाले-परोसने वाले का तो असम्मान होता 
ही है स्वास्थ्य के लिए भी इस प्रकार के भाव हानिकर हैं। अतएव जो भी भोजन 
सामने आ जाय उसे पूरे आदर-सम्मान के साथ प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करें। इससे 
परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नतापूर्वक एवं प्रशंसा करते हुए भोजन करने से 
परिवार में भी हँसी-खुशी का वातावरण बना रहता है और पत्नी/गूहिणी का भी 
उत्साहवर्धन होता है। कृति की आलोचना से कलाकार का मनोबल गिरता है 
ऐसे ही रसोई की आलोचना (मीन-मेख) से गृहिणी के मन को ठेस पहुँचती है। 
कई परिवारों में तो भोजन की गुणवत्ता को लेकर ही पति-पत्नी में प्रायः विवाद 
होते रहते हैं। अनेक बार तो पति महोदय के आक्रोश/क्रोध के फलस्वरूप बहुत 
. दुःखद घटनाएँ घट जाया करती हैं। अतएव पति-पत्नी, परिवार में प्रेम-सदूभाव 
एवं शांति की दृष्टि से भी भोजन बिना कोई दोष निकाले प्रसन्नतापूर्वक करना 
चाहिए। 


स्मृतिकार ने अधिक भोजन करने को भी वर्जित किया है। वे कहते हैं - 


अनारोग्यमनायुष्यमस्वरग्य॑ चातिभोजनम्‌ । 
अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥५७। 


अधिक भोजन करना स्वास्थ्यनाशक, आयु नाशक, सुखनाशक अहितकर 
एवं लोगों द्वारा निन्दित माना गया हे, इसलिए अधिक भोजन करना छोड़ दें। 
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भोजन नपा-तुला हो। जितना आवश्यक हो, उतना ही भोजन लें। स्वाद के 
लालच में अधिक ग्रहण न करें। चिकित्साशास्त्र भी अधिक भोजन करने को 
हानिकारक मानता हे। इससे अनेक उदर-रोग होने की तो संभावना रहती ही है, 
आलस्य-प्रमाद भी घेर लेता है। अधिक भोजन से आयु भी घटती हैं। 


इसी क्रम में यह भी उल्लेख किया गया है कि आयु के लिए पूर्व की ओर, 
यश के लिए दक्षिण की ओर, धन के लिए पश्चिम की ओर और सत्य के लिए 
उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। द्विज सावधान होकर आचमन 
करके भोजन प्रारंभ करे। भोजन के बाद भी आचमन करे और जल से दोनों 
नाक के छिद्रों, दोनों कानों, दोनों आँखों का स्पर्श करे। 


ब्रह्मचारियों के कर्त्तव्य 


जीवन का प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्याश्रम होता है। इस अवधि में शिष्य 
गुरुकुल में जाकर जीवन एवं जीविका की शिक्षा ग्रहण करते थे। उस अवधि में 
ब्रह्मचारियों के क्या कर्त्तव्य होते हैं, उनकी शिक्षा-दीक्षा कैसे सम्पन्न होती हैं 
गुरु-शिष्य के सम्बन्ध कैसे होते हैं? इन सबका विवेचन किया गया है। 


गुरु शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके पहले स्वच्छता से रहने की विधि, 
सदाचरण और सदव्यवहार अग्निहोत्र की विधि और सन्ध्या उपासना की विधि 
सिखाये। 


वेदाध्ययन के पहले गुरु को अभिवादन - वेद पढ़ने (शिक्षा ग्रहण 
करने) के प्रारंभ में और समाप्ति पर सदैव गुरु के दोनों चरणों को छूकर 
नमस्कार करे। प्रणाम की विधि यही है कि गुरु के चरणों का स्पर्श हाथों को 
अदल-बदल करके (प्रणामकर्त्ता का बायां हाथ नीचे रहकर गुरु के बायें पैर का 
स्पर्श करे और उसके ऊपर से दायां हाथ दायें चरण को स्पर्श करे) करना 
चाहिए। बायें हाथ से बायां चरण और दायें हाथ से दायां चरण स्पर्श करना 
चाहिए। इस प्रकार के प्रणाम को ब्रह्माञ्जलि प्रणाम कहते हैं। 


इस प्रकार त्रह्माज्ञलि' प्रणाम करने के पीछे बहुत गहरा वैज्ञानिक तथ्य है। 
गुरु / विद्वानों / वरिष्ठों के तन-मन में प्रवाहमान ऊर्जा उनके श्रीचरणों से निःसृत 
होती है। चरण स्पर्श से इस ऊर्जा का संचार प्रणामकर्त्त के तन-मन में होता है। 
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विद्युत ऊर्जा का संचार जब हमें किसी यंत्र में करना होता है तो विद्युत मेन के 

धनश्रुव को यंत्र के धन-बिंदु से एवं ऋण ध्रुव को यंत्र के ऋण बिन्दु से जोड़ते 
हें, तभी ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसी प्रकार प्रणामकर्त्ता गुरु के दाएँ चरण को 
अपने दाएं हाथ से एवं बायें चरण को बाएं हाथ से स्पर्श करेगा तभी गुरु की 
ऊर्जा शिष्य में अंतरित होगी। ऐसा हाथों की अदला-बदली से ही संभव हो 
सकेगा। यदि प्रणाणकर्त्ता सीधे ही अपने दोनों हाथों से गुरु के चरण स्पर्श करेगा 
तो उस स्थिति में शिष्य का दायां हाथ गुरु के बाएं चरण को और उसका बायां 
हाथ गुरु के दाएं चरण को स्पर्श करेगा। स्पष्ट है कि इस स्थिति में गुरु की ऊर्जा 
का अंतरण शिष्य में संभव नहीं हो सकेगा। यही कारण है कि स्मृतिकार हाथों 
को अदल-बदल कर प्रणाम करने को कह रहे हैं। 


गुरु ने बिना किसी आलस्य के पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण भाव से शिष्य को 
पढ़ाना चाहिए। शिष्य को भी पूरी एकाग्रता के साथ अध्ययनं करना चाहिए। 
इसके लिए विधि बताते हुए स्मृतिकार कहते हैं - 


ब्रह्मणः प्रणबं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा। 
स्रवत्यनोङ्कृतं पूर्वं परस्ताच्च विशीर्याति॥७४॥ 


शिष्य अध्ययन के प्रारंभ एवं अन्त में 3४” का उच्चारण करे। आरंभ में 
“३% का उच्चारण न करने से पढ़ा हुआ बिखर जाता हे (भली-भांति ग्रहण नहीं 
हो पाता है) और बाद में ओ३म्‌” का उच्चारण न करने से पढ़ा हुआ स्थिर नहीं 
रहता। 


३%' उस अनादि-अनन्त सर्वव्यापक सृष्टि रचयिता परमात्मा का सबसे 
मुख्य नाम हे। अतः “३%” के उच्चारण से महाराज मनु का अभिप्राय 
ओंकारोच्यारणपूर्वक मन को एकाग्र-स्थिर करने से है। यह एक मनोवैज्ञानिक 
सत्य है कि यदि छात्र मन को एकाग्र करके अध्ययन नहीं करता तो वह विषय 
को ठीक से हृदयंगम नहीं कर पाता। कुछ अनसमझा रह जाता है और कुछ- 
कुछ ही ग्रहण कर पाता है। इसी प्रकार अध्ययन के पश्चात्‌ भी मन यदि एकाग्र 
नहीं है तो पढ़ा हुआ, सुना हुआ स्थिर नहीं हो पाता। मन के चलायमान होने से 
बुद्धि एवं चित्त भी अस्थिर हो जाता है, जबकि ज्ञान को ग्रहण करने के लिए 
इनकी स्थिरता आवश्यक है। अतः मन की एकाग्रता पर बल दिया गया है। 


36 (७ मनुस्मृति 





गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी श्रबण के लिए एकाग्रता की महत्ता को 
रेखांकित करते हुए कहा है - 


कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा। ( १८-७२ ) 


हे पार्थ | क्या इस (गीता शास्त्र) को तूने एकाग्रचित्त से श्रवण किया? 


“श्रवण? के लिए भगवान्‌ श्रीराम ने भी मन, बुद्धि, चित्त को एकाग्रता को 
आवश्यक माना है। श्रीराम लक्ष्मण को सम्बोधित करते हुए कहते हैं - 


थोरेहु महँ सब कहहुँ बुझाई 
सुनहु तात मति मन चित्त लाई॥ ( मानस ३/१५५१ ) 


तात्पर्य यह है कि श्रवण-अध्ययन को पूरी तरह आत्मसात करने के लिए 
मन की एकाग्रता अत्यन्त आवश्यक है। 


'ओइम्‌' एवं गायत्री की उत्पत्ति तथा उसको महत्ता 


परमात्मा, प्रजापति ने ऋग्वेद से अ', यजुवेंद से उ' और सामवेद से 'म' 
३ॐ#कार के इन तीनों अक्षरों को निकाला है। इसी तरह 'भूः “भुवः” 'स्वः गायत्री 
मंत्र की इन तीन व्याहृतियों को तीनों वेदों से दुहकर सार रूप में निकाला है। 
फिर ब्रह्माजी ने तीनों वेदों से एक-एक ऋचा निकाल कर गायत्री मंत्र की रचना 
की। ये तीनों ऋचाएँ इस प्रकार हैं - 

१. तत्सवितुर्वरेण्यं २. भगेदिवस्य धीमहि 

३. धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 

इस प्रकार पूरा गायत्री मंत्र निम्न प्रकार हुआ - 


“ॐ भूर्भः स्वः तत्सवितुवरिण्यं भगोदिवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌ 


गायत्री मंत्र का अर्थ - ३७” यह परमेश्वर का नाम है, जिस नाम के साथ 
अन्य सब नाम लग जाते हैं (भूः) जो प्राण का भी प्राण (भुवः) सब दुःखों से 
छुड़ाने वाला (स्वः) स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की 
प्राप्ति कराने वाला है, उस (सवितुः) सब जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाले सूर्य 
आदि प्रकाशकों के भी प्रकाश, समग्र ऐश्वर्य के दाता (देवस्य), कामना करने 
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योग्य, सर्वत्र विजय कराने वाले परमात्मा का जो (वरेण्यम्‌) अतिश्रेष्ठ ग्रहण 
और ध्यान करने योग्य, सब क्लेशों को भस्म करने वाला पवित्र शुद्ध स्वरूप है 
(तत्‌) उसको हम (धीमहि) धारण करें (यः) यह परमात्मा (नः) हमारी 
(धियः) बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म, स्वभावों में (प्रचोदयात्‌) प्रेरणा प्रदान करे। 

आलस्य को छोड़कर जो व्यक्ति तीन वर्षो तक कार” तथा तीन 
व्याहतियों सहित तीन चरणों वाले गायत्री मंत्र का जाप करता हे, वह परब्रह्म 
परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान स्वतंत्र हो जाती है 
और वह कहीं भी आ-जा सकता है। वह शरीर की सीमा से परे जाकर आकाश 
के समान असीम रूप प्राप्त कर लेता है। ओंकार परमात्मा की प्राप्ति का 
सर्वोत्कृष्ट साधन है। प्राणायाम से बड़ा कोई तप नहीं, गायत्री से श्रेष्ठ कोई मंत्र 
नहीं और मौन की तुलना में सत्य बोलना श्रेष्ठ हैं। 


इन्द्रिय संयम का निर्देश - जीवन में भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के 
लिए इन्द्रिय संयम बहुत आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र में शिखर पर पहुँचने के 
लिए, यश-कीर्ति के अर्जन के लिए, आत्मनियंत्रण का होना बहुत जरूरी है और 
आत्मनियंत्रण बिना इन्द्रिय संयम के संभव नहीं है। आतएव स्मृतिकार इन्द्रिय 
संयम का आह्वान करते हुए लिख रहे हैं- 


इत्भियाणां विचरतां विषये स्वपहारिषु। 
संयमे यत्नमातिडेद्विद्वान्यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥८८॥ 


एक कुशल सारथी जिस तरह अपने घोड़ों को लगाम कसकर थामे 
रहता हें और लगाम के माध्यम से घोड़ों पर नियंत्रण रखता हे, उसी प्रकार 
विद्वान व्यक्ति को भी चित्त को मोहपाश में डालने वाली इन्द्रियों को संयमरूपी 
लगाम से वश में रखने का प्रयत करना चाहिए। मनु ने जिन ग्यारह इन्द्रियों को 
बताया है वे हैं - कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक, गुदा, लिंग, हाथ, पैर और 
वाणी। इनमें पहली पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं और बाद की पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। ग्यारहवीं 
इन्द्रिय मन है। मन ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेन्द्रिय भी। मन के माध्यम से ही सभी 
इन्द्रियां काम करती हैं। अतः मन को जीत लेने पर पांचों ज्ञानेन्द्रिों और 
कर्मेन्द्रियों पर नियंत्रण हो जाता है। 
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इस जगत्‌ में जीव इन्द्रियों के विषयों (शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध) 
में आसक्त होकर दोष का भागी होता है और यदि इन्द्रियों को वश में कर लेता 
है तो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। 


विषयों के सेवन से इच्छाओं का शमन नहीं होता, अपितु इच्छाएँ और 
बढ़ती जाती हैं। इस सम्बन्ध में मनु कहते हैं- 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्याति। 
हविषा कृष्ण वर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते॥९४॥ 


अर्थात्‌ विषयों के सेवन से (उपभोग से) इच्छा कभी शान्त नहीं होती, 
किन्तु जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और बढ़ती है, वैसे ही विषय के सेवन 
से वह इच्छा और बढ़ती जाती है। जैसे अग्नि जल के छींटों से शान्त होती है वैसे 
ही विषयाग्नि संयम-सलिल से ही शांत हो सकेगी। इन्द्रिय संयम का उपाय यह 
है कि विषयों से होने वाली हानियों को समझकर आत्म नियंत्रण करने का 
अभ्यास करे। धीरे-धीरे विषयों से विरक्ति हो जाएगी। बिना इन्द्रिय नियंत्रण के 
वेदाध्ययन, दान-यज्ञ, तप कभी फलदायक नहीं होता। 


मनुष्य स्वयं को जितेन्द्रिय तब समझे, जब स्तुति वाक्य सुन कर प्रसन्नता 
न हो और निन्दा वाक्य सुनकर दुःख न हो। इसी तरह सुरूप या कुरूप को 
देखकर, स्वाद अथवा स्वादहीन वस्तु को खाकर, सुगन्धित या दुर्गन्धित वस्तु 
को सूंघकर, जब उसमें हर्ष या विषाद न हो तब समझना चाहिए कि वह 
जितेन्द्रिय है। सभी इन्द्रियों में से यदि एक भी इन्द्रिय अपने विषय में आसक्त 
रहने लगती है तो उसी के कारण मनुष्य की बुद्धि, विवेक एवं चेतना ऐसे नष्ट 
होने लगती है जैसे भरे हुए जल पात्र में एक छोटा सा छिद्र होने से सारा पानी 
धीरे-धीरे बह जाता है और पात्र खाली हो जाता है। 


इस तथ्य को हम विविध उदाहरणों से और अधिक स्पष्ट रूप से समझ 
सकते हैं। पतंगा रूप पर आसक्त होकर दीपक की ओर जाता है और अपने 
प्राणों से हाथ धो बैठता है (आँख)। हिरण मधुर ध्वनि को सुनकर उस ओर 
दौड़ा जाता है और शिकारी के जाल में फँस जाता है (कान)। मछली स्वाद्‌ के 
लालच में मछली मार की वंशी के कांटे में फँसकर अपनी जान गंवाती है 
(जीभ)। भंवर गंध में आसक्त हो कमल में बन्द होकर अपना जीवन खो बैठता 
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है (नाक) और हाथी घास-फूस से बनी हथिनी को असली हथिनी समझकर 
स्पर्श सुख की प्राप्ति के लिए दौड़ा जाता है और उसे पकड़ने के लिए बनाये 
गड्ढे में गिरकर अपनी: आजादी खो बैठता है और पकड़ा जाता है। (त्वचा/ 
स्पर्श)। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पाँच ज्ञानेन्द्रियों में से किसी एक के 
वशीभूत होकर जीव या तो पराधीन हो जाता है या अपनी जान गँवा बैठता है। 
तात्पर्य यह है कि केवल एक इन्द्रिय के वश होकर विवेक-बुद्धि कुण्ठित हो 
जाती है तो सभी इन्द्रियों के भोग में प्रवृत्त, आसक्त होने पर जीव की क्या स्थिति 
होगी? यह सहज ही कल्पना की जा सकती हैं। इसी कारण स्मृतिकार इन्द्रिय 
संयम अपनाने पर बल दे रहे हैं। मनु के सभी उपदेश, निर्देश मनुष्य के जीवन 
कल्याण के लिए है। 

संध्या की प्रक्रिया - इसके बाद सांध्य क्रिया की विधि एवं महत्ता बताई 
गई है। भृगुजी कहते हैं कि शान्त स्थान में आसन पर बैठकर प्रातकाल की 
संध्योपासना करे। इसमें उषाकाल से लेकर सूर्योदय तक गायत्री मंत्र का जप 
करना चाहिए। इसी प्रकार सन्ध्या के समय सूर्यास्त से प्रारंभ कर तारों के दिखाई 
देने तक गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रातःकालीन संध्या से रात्रि में हो 
गये पापों का क्षरण हो जाता है और सांध्यकालीन संध्या से दिनभर में किए गए 
हो गये पाप नष्ट हो जाते हैं। एक प्रकार से संध्या हमारे द्वारा हो गई/हुई भूलों 
के पश्चात्ताप के लिए की गई प्रार्थना है और आगे इनकी पुनरावृत्ति न करने हेतु 
लेने वाले संकल्प की निश्चय प्रक्रिया है। 

इसके बाद स्मृतिकार स्वाध्याय का महत्त्व एवं फल बताते हुए कहते हैं - 


यः स्वाध्यायमधीतेऽब्दं विधिना नियतः शुचिः 
तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दधि घृतं मधु॥१०७॥ 


जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ विधि-विधान से एकान्त में बैठकर स्वाध्याय 


(वेदों का अध्ययन, गायत्री जप, उपासना) करता हे उसके लिए यह स्वाध्याय .« 


सदा दूध, दही, घी और मधु को बरसाता है। 


तात्पर्य यह है कि ऐसा व्यक्ति धन-धान्य से सम्पन्न होता है। यहाँ भूगुजी . | 
के माध्यम से अध्ययन परिश्रम की महत्ता प्रतिपादित की जा रही है। यह एक 
व्यावहारिक एवं अनुभूत सत्य है कि मनुष्य यदि किसी भी क्षेत्र में जञाने म 
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पारंगत होने हेतु निरन्तर अध्ययन एवं परिश्रम करता है तो उसे उसमें पूरी 
सफलता मिलती है। इस ज्ञान के आधार पर वह या तो अच्छी नौकरी (जॉब) 
प्राप्त कर पर्याप्त धन कमाता हे या स्वयं का व्यवसाय कर धनोपार्जन करता है। 
यह सम्पन्नता उसे जीवन में सभी प्रकार की सुख-सुविधाएँ उपलब्ध कराती है। 
आज हम इस सत्य को घटित होता देख रहे हैं। हमारे देश के युवा विविध 
तकनीकी एवं आई.टी. क्षेत्र में दक्षता हासिल कर बड़े से बड़ा पैकेज पाकर ऐश 
की जिंदगी जी रहे हैं और देश-विदेश में भारतीय ज्ञान प्रतिभा का ध्वज लहरा 
रहे हैं। स्पष्ट है कि स्वाध्याय/अध्ययन/श्रम हमारे जीवन को धन-धान्य से 
सम्पन्न बनाता है। जाने-अनजाने ही सही हमारे देश के युवा हमारे शास्त्रों एवं 
संस्कृति का अनुगमन-अनुसरण कर रहे हैं और अपना स्वयं का एवं राष्ट्र का 
उत्थान कर रहे हैं। 


प्रश्‍नादि के बिना उपदेश निषेध 


इसके बाद स्मृतिकार एक बहुत ही उत्तम नीति का व्यावहारिक सूत्र देते 
हुए कहते हैं- 


नाप्रष्ट: कस्यचिद्‌ ब्रूयान्न चान्यायेन प्रच्छत:। 
जानन्नपि हि मेधावी जऽवल्लोक आचरेत्‌ ॥११०॥ 


कभी बिना पूछे और जो अन्याय से पूछता हो ऐसे किसी को उत्तर न देवे, 
उसके सामने जड़वत्‌ रहे। हाँ, जो निष्कपट और जिज्ञासु हों, उनके बिना पूछे ही 
उपदेश करे। 


गुरु/विद्वान को चाहिए कि बिना पूछे और भक्ति-श्रद्धा-विनम्रता से 
हीन होकर पूछने वाले को कभी नहीं बताये। ऐसी स्थिति में जानते हुए भी 
विद्वान गूगे की तरह चुप्पी लगा ले। क्योंकि अन्याय, हठ, दुराग्रह से छल- 
कपटपूर्वक जो पूछता है और ऐसे प्रश्‍न का जो उत्तर देता है, तो ऐसे प्रश्नकर्ता 
एवं उत्तरदाता में अनावश्यक विवाद बढ़ता है, दोनों में विद्वेष की भावना पनपती 
है और दोनों दुःखी होते हैं। (कभी-कभी किसी स्थिति में दोनों में से एक मर 
जाता है) इसी तारतम्य में आगे ऋषि कहते हैं कि जहाँ धर्म और अर्थ प्राप्ति न 
हो और गुरु के अनुरूप सेवा भावना भी न हो, ऐसे व्यक्ति को विद्या का उपदेश 
नहीं करना चाहिए क्योंकि वह ऊसर भूमि में श्रेष्ठ बीज बोये के समान है। जैसे 
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बंजर भूमि में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है उसी प्रकार उक्त व्यक्ति को दी गई 
विद्या भी व्यर्थ जाती है। विद्या सदैव सुपात्र को ही देनी चाहिए, कुपात्र को 
भूलकर भी नहीं। 

एक आख्यान प्रचलित है कि एक बार विद्या विद्वान ब्राह्मण के पास 
आकर बोली-मैं तेरा खजाना हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मुझे मेरी उपेक्षा, निन्दा या 
इर्ष्या-द्वेष करने वाले को मत प्रदान कर। इस प्रकार से ही में महत्त्वपूर्ण और 
शक्ति सम्पन्न बन सकूँगी। जिस शिष्य को तुम पवित्र जितेन्द्रिय और जिज्ञासु 
समझते हो उस शिष्य को ही मुझे प्रदान करो। वही मेरी रक्षा एवं वृद्धि करने में 
समर्थ है। आशय यह है कि ज्ञान बहुत सोच-समझकर सुपात्र को ही देना 
चाहिए। 

ऋषि यहाँ बहुत महत्त्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं कि बिना पूछे किसी को ज्ञान, 
विद्या, परामर्श नहीं देना चाहिए। इससे उस व्यक्ति को कोई लाभ होता नहीं और 
दाता का भी अनादर होता है और प्रदत्त ज्ञान, परामर्श का भी। कभी-कभी तो 
इसके बहुत बुरे परिणाम भी देखे सुने गये हैं। 

सती को बिना पूछे शंकरजी ने भगवान्‌ श्रीराम की महिमा बताई तो सती 
ने उसे उपहास में उड़ा दिया और परिणाम सर्वविदित है कि सती को न केवल 
परित्याग का दुःख सहना पड़ा, अपितु जीवन का भी उत्सर्ग करना पड़ा और 
शंकरजी को श्रीराम के अपमान के कारण अपार वेदना एवं पत्नी विछोह के दौर 
से गुजरना पड़ा। अब श्रद्धा भक्ति और जिज्ञासा के साथ किये गये प्रश्‍न की 
महत्ता देखिये। दूसरे जन्म में पार्वतीजी ने शंकरजी से विनम्रतापूर्वक जब श्रीराम 
के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी तो भगवान्‌ शंकर के श्रीमुख से 
' श्रीरामचरितमानस ' जैसे महान्‌ ग्रन्थ का प्राकट्य हुआ। इसी प्रकार किंकर्त्तव्यविमूढ़ 
हुए अर्जुन ने जब कुरुक्षेत्र में भगवान्‌ के समक्ष पूर्ण समर्पण कर श्रद्धा भाव से 
शिष्यता ग्रहण कर अपने उचित कर्त्तव्य को जानने के बारे में प्रश्‍न किया तो 
संसार के सर्वश्रेष्ठ कर्ततव्यशास्त्र '“ श्रीमदभगवत्गीता'' का जन्म हुआ। स्पष्ट है 
कि श्रद्धा-भक्तिपूर्वक किए गए प्रश्नों के उत्तर से प्राप्त महाज्ञान से प्रश्नकर्ता का 
तो कल्याण होता ही है, उस ज्ञान से सारे लोक का भी हित होता है। मानस! 


42 (ए मनुस्मृति 





और “गीता” जैसे महाग्रन्थ इसी आदर्श प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया के फलस्वरूप 
आविर्भूत हुए हैं। “उपनिषद” भी गुरु-शिष्य के बीच हुए दिव्य सम्वाद से उद्भूत 
हुए हैं। अतएव ज्ञान/परामर्श हर किसी को नहीं दिया जाना चाहिए, केवल सुपात्र 
ही ज्ञान का अधिकारी होता है। 


अभिवादन एवं उसकी महत्ता - ऋषि अभिवादन के बारे में बताते हुए 
कहते हैं कि गुरु हमें लोक-परलोक में काम आने वाला ज्ञान प्रदान करते हैं और 
हमारे जीवन को तराशते हैं, अतएव सर्वप्रथम उनको प्रणाम करना चाहिए। 


अपने से आयु, विद्या एवं पद में जो बड़े होते हैं, उनके आने पर हमारे 
अंदर एक अजीब सी हलचल, एक घबराहट होने लगती है और हम असहज 
से हो जाते हैं किन्तु यदि हम उठकर विनम्रतापूर्वक प्रणाम कर लें तो हम सहज 
सामान्य हो जाते हैं और उनसे प्राप्त आशीर्वाद एवं स्नेह से हमें अत्यन्त प्रसन्नता 
होती है। संकेत यह है कि बड़ों के आने पर उन्हें नमस्कार कर पूर्ण आदर देना 
चाहिए। ऐसा करने से हमें असहजता से मुक्ति मिलेगी और हम उनके सान्निध्य 
में बिना किसी संकोच से उठ-बैठ सकेंगे। 


अभिवादन और सेवा से आयु, विद्या, यश एवं बल की वृद्धि - 
अभिवादन एवं सेवा से मनुष्य को जीवन में कई लाभ मिलते हैं। इनका उल्लेख 
करते हुए ऋषि कहते हैं - 


- अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्यायशो बलम्‌ ॥१२१॥ 


अभिवादन (प्रणाम) करने का जिसका स्वभाव है और विद्या व अवस्था 
में बृद्ध पुरुषों को जो नित्य सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल 
में निरन्तर वृद्धि होती है। | 


ट अभिवादन एवं सेवा से आयु, विद्या, यश एवं बल में वृद्धि कैसे होती है, 
इसे ऐसे समझा जा सकता है। अभ्निवादनशील एवं सेवाभावी व्यक्ति विनम्र होता 
है। उसके आदर करने के स्वभाव सेवा-सुश्रूषा एवं सुशीलता आदि गुणों से 
उसको सर्वत्र प्रशंसा होती है। इसप्रकार उसका यश बढ़ता है। उसके इन गुणों 
से प्रभावित होकर विद्वान एवं अनुभवी व्यक्तिं अपना सारा ज्ञान उसके अंदर 
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उड़ेल देते हैं। इस प्रकार उसका ज्ञान बढ़ जाता है। वरिष्ठों एवं विद्वज्जनो के 
आशीर्वाद एवं उनके सान्निध्य से उस अभिवादनशील व्यक्ति का तन-मन शुद्ध हो 
जाता है, उसका जीवन सदाचारी हो जाता हे, जिससे वह निरोगी होकर आयु एवं 
बल की वृद्धि को प्राप्त होता है। सदाचार से आयु बढ़ती है और दुराचार से 
घटती हैं। ; 

आशीर्वाद की महत्ता को प्राचीनकाल में लोगों ने समझा था किन्तु आज का 
समाज इसे सामान्य ढंग से ले रहा है, इसे मात्र एक औपचारिकता समझ रहा 
है। परन्तु ऐसा नहीं है। आशीर्वाद का सकारात्मक परिणाम होता है। हनुमानजी 
मार्केण्डेयजी एवं द्रौपदी को प्राप्त आशीर्वादं सहित अनेक उदाहरण हमारे सामने 
हैं। आशीर्वाद का वेज्ञानिक आधार भी है। जब कोई व्यक्ति किसी अभिवादनशील 
के व्यवहार, विनम्रता, सेवा-सुश्रूषा से अति प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देता है 
तो उसके (आशीर्वाद देने वाले) हदय की गहराई से सामने वाले के कल्याण 
के लिए सद्विचारों, सदभावों, आशीषों की दिव्य तरंगें निकलती हैं। ये भाव 
तरंगें आशीर्वाद प्राप्तकर्ता के तन-मन को तरंगायित करती हैं। उसके चारों ओर 
उन तरंगों का एक वलय निर्मित हो जाता हे जो एक सकारात्मक ऊर्जा पुंज का 
निर्माण करता है। इस दिव्य ऊर्जा से आशीर्वाद प्राप्तकर्ता का मनोबल तो बढ़ता 
ही है, उसकी हर कठिनाई में वह वलय रक्षा-कवच का कार्य करता है, जिससे 
वह हर आपत्ति, विपत्ति, अवरोध-विरोध पर विजय प्राप्त करता हुआ प्रगति-पथ 
पर आगे बढ़ता जाता है और एक दिन उन्नति के शिखर पर पहुँच जाता हैं। 
इसलिए आशीर्वाद कोई साधारण घटना नहीं है। इसके सकारात्मक परिणाम 
आते हैं। दिव्य विज्ञान है इसका। अतएव आज की युवा पीढ़ी को आशीर्वाद 
की महत्ता को समझ अभिवादनशील बनना चाहिए। 


इसके बाद यह बतलाया गया कि यदि कोई व्यक्ति अभिवादन का समुचित 
उत्तर नहीं देता है तो बुद्धिमान आदमी को उसे नमस्कार नहीं करना चाहिए। 
क्योंकि वह निकृष्ट व्यक्ति के समान है। (श्लोक १०१) 


किस-किस के लिए मार्ग दें - 


“मनुस्मृति’ एक आदर्श आचरण संहिता, एक श्रेष्ठ व्यवहारशास्त् है। अतः 
इसमें सभी प्रकार के व्यवहारों की बड़ी बारीकी से विवेचना की गई हे। 
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ऋषि कहते हैं कि सवारी अर्थात्‌ रथ, गाड़ी आदि में बैठे हुए को, ९० वर्ष 
से अधिक आयु वाले को, रोगी को, बोझ उठाये हुए को, रत्री को और स्नातक 
को, राजा को तथा दूल्हे को पहले रास्ता दे देना चाहिए। राजा तथा स्नातक में 
भी स्नातक ही राजा के द्वारा सम्मान पाने योग्य है अर्थात्‌ स्नातक विद्वान अधिक 
सम्मान का पात्र है। मनु महाराज विद्वत्ता को सत्ता से ऊपर मानते हैं। छोटी 
उम्रवाला भी यदि वेदज्ञ है, विद्वान है तो वह बड़ी उम्र वाले व्यक्ति की अपेक्षा 
अधिक सम्माननीय है। (श्लोक ११३, ११४)। सभी शास्त्र एवं विद्वान आज्ञानी . 
को बालक और ज्ञानी को पिता कहते हैं। आगे ऋषि कहते हैं कि श्वेत बाल के 
होने से, अधिक धन से, बड़े कुटुम्ब के होने से कोई वृद्ध (वरिष्ठ) नहीं होता। 
जो विद्या-विज्ञान में अधिक आगे है, वही वृद्ध कहा जाता है। विद्या से ही 
व्यक्ति बड़ा होता है उम्र से नहीं। (१२९)। इसी तारतम्य में स्मृतिकार आगे एक 
और सुन्दर बात कहते हैं - 


न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः। 
यो वै युवाऽप्यधीयानस्तं देवा: स्थविरं विदु:।१५६॥ 


व्यक्ति के बाल सफेद होने से वह वृद्ध नहीं होता अर्थात्‌ आदरणीय नहीं 
हो जाता। जवान भी यदि विद्वान है तो उसको विद्वानों ने सम्मान योग्य माना है। 
तात्पर्य यह है कि सालों की गिनती से कोई बड़ा नहीं होता, असली बड़ा वह 
विद्वत्ता से बनता है। हम स्वयं देख रहे हैं कि २४-२५ वर्ष का युवा जिले के 
कलेक्टर के पद पर आसीन होता है और ६० वर्ष का व्यक्ति उसके सहायक 
(चपरासी) का कार्य कर रहा है। स्पष्ट है कि संसार में योग्यता पुजती है न कि उम्र। 


दूसरों से द्रोह आदि का निषेध 


आगे ऋषि एक बहुत सुन्दर निर्देश देते हुए कहते हैं कि अपने आप दुःखी 
होने पर भी किसी दूसरे व्यक्ति को दुःख नहीं दें, न दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखें या 
उनका बुरा करने की भावना मन में लायें और न ऐसा वचन बोलें, जिससे कोई 
दुःखित हो। (श्लोक १३६) 


मनु महाराज चाहते थे कि उनकी संतानों में प्रेम, सदूभाव सदैव बना रहे। 
इसीलिए वे निर्देश दे हे हैं कि किसी व्यक्ति को दुःख मत दो, किसी से 
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ईर्ष्या-द्वेष मत रखो और किसी के मन को दुःखाने वाले वचन न बोलो। यदि इन 
तीनों निर्देशों, अनुदेशों का हर व्यक्ति पालन करेगा तो निश्चित ही परिवार एवं 
समाज में शांति एवं सद्भाव का वातावरण रहेगा, जो कि प्रगति के लिए एक 
अनिवार्य शर्त है। मनुस्मृति’ की यही भावना गीता के “अद्वेष्टासर्वभूतानां ' एवं 
मानस के 'परपीड़ा सम नहिं अधमाई” सूत्रों में भी अनुगुंजित हो रही हे। 


आगे ऋषि एक और व्यावहारिक सूत्र देते हुए कहते हैं - 


सुखं ह्यवमतः शेते सुखं च प्रतिबुध्यते। 
सुखं चरति लोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनश्यति॥१६३॥ 


अर्थात्‌ दूसरों द्वारा किये गये अपमान को सहन करने वाला व्यक्ति 
सुखपूर्वक सोता है, सुखपूर्वक जागता है और सुखपूर्वक संसार में विहार करता 
है, परन्तु अपमान में व्यथित होने वाला व्यक्ति (चिन्ता एवं शोक के कारण) 
विनाश को प्राप्त होता है। 


“मनुस्मृति’ एक अनुपम व्यवहार शास्त्र है, अतएव इसमें जीवन जीने की 
कला के उत्तम सूत्र हैं। 


यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि हर व्यक्ति सम्मान की चाह रखता है 
और सम्मान से वह प्रसन्न रहता हैं। परन्तु जरूरी नहीं कि आदमी को मान ही 
मान मिलता रहे। जीवन में अपमान की भी स्थितियां आती हैं। विशेषकर आज 
के प्रतिस्पर्धात्मक एवं पद-धन-सम्पदा की थोथी महत्ता वाले युग में तो 
सदाचारी-ईमानदार व्यक्ति के सामने अपमान की घटनाएँ प्रायः आया करती हैं। 
ऐसे में प्रभावित, पीड़ित व्यक्ति व्यथित होकर हीनभावना में न डूब जाय इसलिए 
ऋषि यह कह रहे हें कि अपमान को सहन करने का अभ्यास करते रहना 
चाहिए। अपमान व्यक्ति को अत्यधिक व्यथित, दुःखी एवं चिन्तित करता हैं। 
फलस्वरूप उसे सोते-जागते-रहते न तो चैन पड़ता है और न वह जीवन ठीक 
से जी पाता है। चौबीसों घंटे वह उस अपमान की अग्नि में झुलसता रहता हे। 
अतएव हमारे आदि पिता यह नेक सलाह दे रहे हैं कि यदि तुम अपमान के घूँट 
को पीने की आदत डाल लोगे तो तुम संसार में निश्चिन्त जीवन जी सकोगे। 
तुम्हारी इस तितिक्षा का प्रभाव यह होगा कि कालान्तर में अपमान करने वाला 
व्यक्ति लज्जा एवं शर्म महसूस करेगा एवं आपकी सहनशीलता एवं शालीनता की 
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सर्वत्र प्रशंसा करेगा। उसका यह व्यवहार तुम्हारी यश-कीर्ति में वृद्धि करेगा। इस 
प्रकार वह अपमान का घूट आपके लिए अमृत तुल्य साबित होगा। इस सत्य को 
हम-आप जीवन में आजमा कर देख सकते हैं। 


उत्तम वस्तुओं का सभी स्थानों से ग्रहण- 
गुण ग्राहकता को महत्ता को प्रतिपादित करते हुए भृगुजी कहते हैं कि - 


विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम्‌ । 
अमित्रादपि सद्व्ृत्तमेध्यादपि काञ्चनम्‌ ॥२३९॥ 


विष से भी अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए, बालक से भी उत्तम वचन 
(बात) को ग्रहण कर लेना चाहिए और बैरी से भी श्रेष्ठ आचरण सीख लेना 
चाहिए तथा आशुद्ध स्थान से भी स्वर्ण या मूल्यवान वस्तु प्राप्त कर लेना चाहिए। 
इसी प्रकार उत्तम स्त्री (स्री रत्न), विद्या, श्रेष्ठ भाषण कला, शिल्प-तकनीक सब 
देशों तथा सब मनुष्यों से ग्रहण करें। (श्लोक २१४) 

अभिप्राय यह है कि यदि मनुष्य को जीवन में सर्वांगीण विकास करना है 
तो उसे अच्छे गुण, अच्छी बातें एवं अच्छी आदतों को, जहाँ से भी वे मिलें, 
उन्हें ग्रहण करने हेतु तत्पर रहना चाहिए। कबीर इसी गुण ग्राहकता की महत्ता 
बताते हुए कहते हैं - 


कबिरा विद्या लीजिए, जहु नीच पर होय। 
परौ अपावन ठौर में कंचन तजै न कोय॥ 


धन-सम्पदा की अपेक्षा गुणों से व्यक्ति के व्यक्तित्त्व में अधिक निखार 
आता है, उसका मुखमण्डल एक अनुपम आभा से आलोकित होता है। अतएव 
एक अच्छे गुण ग्राहक बनिए। संग्रह ही करना हे तो गुणों का कीजिए। यह एक 
ऐसी सम्पदा है जो आपको वर्तमान जीवन में तो काम आयेगी ही आपके अगले 
जीवन में भी पाथेय बनेगी। 


इसी उपदेश/परामर्श के साथ इस अध्याय का उपसंहार होता है। 


७९% 


तीसरा अध्याय 
समावर्त्तन, विवाह एवं पश्च यज्ञविधान विषय 


द्वितीय अध्याय में ब्रह्मचर्य आश्रम का विस्तृत वर्णन आया है। गुरुकुल में 
रहकर ब्रह्मचारी वेद-वेदाङ्ग की शिक्षा पाता है एवं लौकिक व्यवहार के सूत्र 
सीखता है। मनुजी ने २५ वर्ष तक गुरुकुल निवास का विधान किया है, उसके 
बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश का कथन हे। 


गुरुकुल में सम्पूर्ण शिक्षा प्राप्त शिष्य (ब्रह्मचारी) गुरु की आज्ञा से अपने 
घर वापिस लोटता है। इस घर वापसी को 'समावर्त्तन' कहते हैं। यह समावर्तन 
मुख्यतया गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के उद्देश्य से किया जाता हे। 


घर आने के बाद गुरु की आज्ञा से अपने वर्ण की उत्तम लक्षणयुक्त कन्या 
से विवाह करे। 


शास्त्रों में मनुष्य की औसत आयु १०० वर्ष मानी गई है। इस आयु को 
ऋषि ने २५-२५ वर्ष के चार काल खण्डों में विभाजित कर जीवन के चार 
आश्रम का विधान किया है। आयु के प्रथम २५ वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन कर 
शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। द्वितीय भाग में (२६ वर्ष से ५० वर्ष तक) गृहस्थ 
बनकर रहें (गृहस्थाश्रम)। तृतीय भाग में (५१ से ७५ वर्ष) वानप्रस्थ बनकर 
रहे और चतुर्थ भाग में (७६ वर्ष से १०० वर्ष) संन्यासी बन जाय। पुरुष के 
विवाह की आयु कम से कम २५ वर्ष है और कन्या की १६-१८ वर्ष है। 

विवाह : विवाह के लिए वही युवती उपयुक्त है, जो माता या पिता की 
गोत्र की न हो। 

ऋषि ने इन दस कुलों में विवाह करने से मना किया है जो कुल सत्त्रिया 
से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन (स्वाध्याय) से विमुख हों और जहाँ 
शरीर पर बड़े-बड़े लोम, बवासीर, क्षय, मंदाग्नि, मिरगी, श्वेत कुष्ठ और गलित 
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कुष्ठ जैसे रोग हों। इन कुलों की कन्या या वर के साथ विवाह नहीं होना चाहिए। 
क्योंकि ये सब दुर्गुण एवं रोग विवाह करने वाले में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए 
उत्तम एवं पूर्ण निरोगी कुल के लड़के और लड़कियों का ही आपस में विवाह 
उचित है। 


इसके बाद आठ प्रकार के प्रचलित विवाहों एवं उनकी विधि का उल्लेख 
आया है। ये आठ प्रकार के विवाह हैं - (१) ब्राह्म अथवा स्वयंवर (२) दैव 
(३) आर्ष (४) प्राजापात्य (५) आसुर (६) गन्धर्व (७) राक्षस (८) पिशाच। 
इनमें से प्रथम चार विवाह श्रेष्ठ हैं, बाद के चार निन्दनीय हैं। श्रेष्ठ विवाहों से श्रेष्ठ 
गुण वाली सन्तान होती है और निन्दनीय विवाहों से मनुष्यों की सन्तानें भी 
निन्दनीय कर्म करने वाली होती हैं, इसलिए निन्दनीय विवाह नहीं करने चाहिए। 


ऋतुकाल-गमन सम्बन्धी विधान : विवाह के बाद पुरुष स्त्री के साथ 
समागम कब करे और कब न करे? इसका विधान भी मनु महाराज ने किया है 
जो कि धर्म आधारित होने के साथ-साथ पूर्णतया वैज्ञानिक एवं चिकित्सा शास्र 
के अनुकूल है। विवाह स्त्री-पुरुष की यौन-सन्तुष्टि, उत्तम सन्तानोत्पत्ति एवं 
सामाजिक व्यवस्था तथा राष्ट्र के दायित्व पूर्ण कार्यों के संचालन हेतु ही रचाया 
जाता है। अतएव गृहस्थ जीवन के क्रमिक सोपानों पर किस तरह सावधानीपूर्वक 
आरूढ़ होना है, यह हमारे आदिजनक ने बहुत अच्छी तरह समझाया है। 


ऋषि कहते हें कि पुरुष सदा ऋतुकाल में ही सत्री का समागम करे और 
अपनी सत्री के अतिरिक्त अन्य स्त्री का त्याग रखे। स्त्री भी अपने पति को छोड़कर 
अन्य पुरुषों से सदैव पृथक रहे। 


स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतु काल सोलह रात्रि का है अर्थात्‌ रजो दर्शन दिन 
से सोलहवें दिन तक ऋतु समय है, उनमें से प्रथम चार रात्रि अर्थात्‌ जिस दिन 
रजस्वला हो उस दिन से चार रात्रियों तक समागम निन्दित है। इन प्रथम चार 
ात्रियों में स्त्री-पुरुष परस्पर एक-दूसरे का स्पर्श न करे। रजस्वला स्त्री के हाथ 
का छुआ पानी भी न पीएं। वह स्त्री भी एकान्त सेवन करे, कोई काम न करे। 
इन चार रात्रियों में समागम भी महा रोग कारक है। रजो दर्शन काल में रत्री गमन 
से व्यक्ति की प्रज्ञा, तेज, बल, ज्योति, आयु की हानि होती है। मनु महाराज ने 
इन निर्देशों का भारत में पूर्णरूपेण पालन किया जाता है। 
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जैसे प्रथम चार रात्रियाँ ऋतुदान में निन्दित हैं, वैसे ही ग्यारहवी और 
तेरहवीं रात्रि भी निन्दित हैं। शेष बची दस रात्रियाँ ऋतुदान में श्रेष्ठ हैं। किन्तु इन 
दस रात्रियों के बीच यदि अमावस्या, पूर्णमासी, अष्टमी और चतुर्दशी का दिन 
आये तो, उस रात्रि में भी समागम न करे, ऐसा स्पष्ट निर्देश है। इस प्रकार कभी 
सात, आठ कभी दस रात्रि ऋतुदान के लिए श्रेष्ठ बचती हैं। 


आगे ऋषि पुत्र-पुत्री प्राप्ति का विधान बताते हुए कहते हैं कि दम्पत्ति को 
यदि पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो वे समसंख्या की रात्रियों- छठी, आठवीं, दशमी, 
बारहवीं, चौदहवीं, सोलहवीं में समागम करें। इन तिथियों में संभोग करने से पुत्र 
उत्पन्न होता है और जिनको कन्या की इच्छा हो वे विषम संख्या वाली अर्थात्‌ 
माँचवीं, सातवीं, नवमी, पन्द्रहवीं रात्रियों में समागम करें। इन रात्रियों में समागम 
करने से पुत्री उत्पन्न होती है। 


पुत्र और पुत्री होने के कारण - 


पुरुष का वीर्य अधिक होने से पुत्र और स्री का रज अधिक होने से कन्या 
उत्पन्न होती है। स्त्री-पुरुष का रज-वीर्य सम होने से नपुंसक या यमल (जुड़वां) 
सन्तान होती हैं। 


इस विवेचना से स्पष्ट होता है कि हमारे ऋषि उत्कृष्ट श्रेणी के विज्ञान वेत्ता 
थे। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का भी यही मत है। चिकित्सा शास्त्र के अनुसार पुरुष 
के वीर्य में दो प्रकार के शुक्राणु होते हैं- एक्स (%) और वाय (४)। स्त्री के 
रज में केवल एक्स (%) अणु होते हैं। पुरुष का वाई शुक्राणु जब सत्री के “एक्स” 


IC 


कीटाणु से मिलता है, तब लड़का होता है, एक्स” के एक्स” मिलने पर लड़की। 


समागम के पश्चात्‌ ये शुक्राणु (अण्डाणु) गर्भ नलिकाओं में दौड़कर स्त्री 
के डिम्ब में प्रवेश करते हैं। पुरुष शुक्रकीट अधिक प्रबल होंगे तो वे प्रथम प्रवेश 
करेंगे और यदि रत्री को जन्म देने वाले कीट प्रबल होंगे तो वे पहले प्रवेश करेगे। 
जो शुक्राणु/अण्डाणु पहले प्रवेश करता है, वही सन्तान रूप बनता है। तात्पर्य 
यह है कि सामर्थ्य की अधिकता ही पुत्र-पुत्री की उत्पत्ति में मूलाधार है। 


स्त्रियों के लिए आदर विधान तथा उसका फल - रत्री गृहस्थाश्रम की 
मेरु दण्ड है। इसके स्वास्थ्य, प्रसन्नता एवं शान्ति पर ही गृहस्थाश्रम की सफलता 
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निर्भर करती है। अतएव स्मृतिकार स्त्रियों को आदर-सम्मान दिए जाने पर जोर 
दे रहे हैं। वे कहते हैं - 


पितृभि्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा। 
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्पुभिः॥५५॥ 


अपने कल्याण की कामना करने वाले पिता, भाई, पति और देवर को 
चाहिए कि वह अपनी कन्या, बहन, पली और भौजाई (भाभी) को यथायोग्य 
मधुर बोली, भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि से प्रसन्न रखें। जिनको कल्याण की 
इच्छा हो, वे स्त्रियों को क्लेश कभी न देवें। 


आगे ऋषि कहते हैं- 


यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:। 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥५६॥. 


जिस कुल में स्त्रियाँ पूजित (सम्मानित) होती हैं, उस कुल से देवता प्रसन्न 
होते हैं और जहाँ रित्रयों का अपमान होता है वहाँ सभी यज्ञादि कर्म निष्फल 


होते हैं। 


मनुस्मृति का यह श्लोक बहु उद्धृत श्लोक है। नारी की महत्ता प्रतिपादित 
करने के लिए प्रवचन/लेखन में मनीषियों द्वारा यह प्रायः उद्धूत किया जाता है। 
इस कथन के पीछे ऋषि का उच्च मनोवैज्ञानिक एवं व्यावहारिक सोच है। इसे 
यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। जहाँ स्त्रियों का मान-सम्मान होता है, वहाँ नारियाँ 
प्रसन्न रहती हैं। उनकी प्रसन्नता से घर का वातावरण खुशनुमा एवं सुख- 
शान्तिमय रहता है। परिवार की सुख-शान्ति नारी पर ही निर्भर है। वही घर की 
अधिष्ठात्री देवी है। नारी के खुश रहने सें उत्तम एवं संस्कारवान संतति होती है, 
धन-सम्पदा ऐश्वर्य का बाहुल्य रहता है और परिवार चहुँमुखी प्रगति कर समाज 
के उत्थान एवं राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। जहाँ स्त्रियों का अनादर 
होता है, उस परिवार में अशान्ति के कारण सब क्रियाओं/कार्यों में असफलता 
मिलती है। फलस्वरूप ऐसे परिवार में न तो सुख-शान्ति रहती है और न कोई 


. उन्नति-प्रगति हो पाती है। अभिप्राय यह है नारी की प्रसन्नता ही परिवार की प्रगति 
का आधार है। 
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स्त्रियों के शोकग्रस्त रहने से परिवार का विनाश : यदि परिवार में स्त्रियों 
को दुःख, क्लेश दिया जाता है, प्रताड़ित कर अपमानित किया जाता है, तो ऐसा 
परिवार विनाश को प्राप्त होता है। ऋषि पुरुषों को नारी को दुःखी रखने का 
परिणाम बताते हुए कहते हैं - 


शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा॥५७॥ 


जिस कुल की नारियाँ दुःख, प्रताड़ना या अभाव के फलस्वरूवप रोती- 
कलपती रहती हैं, उस परिवार का नाश शीघ्र हो जाता हे, लेकिन जिस घर की 
नारियाँ सुखी और सन्तुष्ट रहती हैं, उसकी सुख-समृद्धि में निरन्तर वृद्धि होती 
रहती है। 

आगे ऋषि इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं - 


जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिता:। 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्तत:॥५८॥ 


जिस कुल में बहू-बेटियाँ क्लेश भोगती हैं, वह कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है 
किन्तु जहाँ इन्हें किसी प्रकार का दुःख नहीं होता, वह कुल उत्तरोत्तर उन्नति 
करता जाता है। अपमानित, तिरस्कृत एवं उपेक्षित रहने के कारण घर की देवियाँ 
जब कोसती हैं, तो उनके दिलों से निकली आह के कारण वह कुल विनष्ट हो 
जाता है। तात्पर्य यह है कि स्त्रियों की आँसुओं की धार में उस कुल के सुख- 
चैन बह जाते हैं और ऐसा परिवार कलह की अग्नि में झुलसता-तड़पता दुःखद 
अंत को प्राप्त होता है। 


अतएव ऋषि पुरुषों को परामर्श देते हुए कह रहे हैं - 
तस्मादेताः सदा पूज्याः भूषणाच्छादनाशनैः 
भूतिकामै नरैनित्यं सत्कारेषृत्सवेषु च॥५९॥ 
इसलिए ऐश्वर्य एवं उन्नति की चाह रखने वाले पुरुषों को उत्सवों एवं 


त्योहारों के अवसर पर स्त्रियों का आदर-सत्कार करना चाहिए और उन्हें सदैव 
स्वादिष्ट भोजन तथा वस्त्राभूषण आदि देकर सन्तुष्ट एवं प्रसन्न रखना चाहिए। 
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पति-पत्नी में परस्पर प्रेम होना चाहिए - पति-पत्नी परिवार रूपी गाड़ी 
के दो पहिए हैं। गाड़ी सुचारू रूप से चलती रहे और जीवन यात्रा सुख- 
शांतिपूर्वक सम्पन्न हो, इसके लिए दम्पति रूपी पहियों में सामंजस्य एवं तालमेल 
आवश्यक है। यह तभी सम्भव है जब दोनों में प्रेम एवं सौहार्द्र हो। 


अतएव हमारे आदि पिता सुखी दाम्पत्य का एक अनुपम सूत्र देते हुए कह 
रहे हैं - 


सन्तुष्टो भार्यया भर्त्ता भर्त्रा भार्या तथैव च। 
यस्मिन्नेव कुलेनित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्‌ ॥६०॥ 


जिस परिवार में पत्नी अपने पति से तथा पति अपनी पत्नी से सन्तुष्ट रहते 
हैं उन परिवारों में निश्चित रूप से हमेशा सुख और शान्ति का निवास रहता है 
और यदि दोनों परस्पर अप्रसन्न रहें तो उस कुल में नित्य कलह वास करता है। 


आगे सुखी परिवार का अंतिम सूत्र देते हुए मनु महाराज कहते हैं कि खत्री 
की प्रसन्नता से ही कुल में प्रसन्नता आती है - 


स्त्रियां तु रोचमानायां सर्व तद्रोचते कुलम्‌ । 
तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते॥६ २॥ 


त्री की प्रसन्नता से सब कुल प्रसन्न रहता है। उसका प्रसन्नचित्त खुशी से 
दमकता हुआ मुख मण्डल सारे परिवार में सुख-शांति की अनुपम आभा 


ल है, परन्तु रत्री के खुश न रहने पर सारा परिवार अप्रसन्न शोकातुर 
रहता है। 


उपर्युक्त सात श्लोकों में जो सूत्र दिए गए हैं वे सुखी परिवार के लिए 
जीवन को सप्तपदी हैं। हमारे स्मृतिकार गजब के दूरदृष्टा थे। उन्हें यह आभास 
था कि संसार में एक समय ऐसा भी आ सकता है जब पुरुष प्रधान समाज 
नारियों पर अत्याचार करने लगे और परिवार एवं समाज में कलह-क्लेश डेरा 
डाल ले। ऋषि अपनी संतानों को ऐसी स्थिति के प्रति आगाह-सचेत करते हुए 


न रखना चाहते थे। इसी उद्देश्य से इस अध्याय में ये सूत्र प्रस्तुत किये 
गये हैं। 
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आज की पारिवारिक स्थिति से हम भली-भाँति परिचित हैं। आज दहेज 
लोभी लोग बहुओं को न केवल प्रताड़ित कर रहे हैं, अपितु उन्हें जला तक रहे 
हें। कई ललनाएँ तो रोज-रोज की ताड़ना एवं तानों से तंग आकर आत्महत्या 
तक कर रही हैं। 


ऐसी स्थिति में परिवार नरक बन जाता है। नारी की महत्ता समझ कर एवं 
उससे समुचित सम्मान देकर ही ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसीलिए 
हमारे ऋषियों ने नारी के सम्मान को पारिवारिक प्रसन्नता, शांति एवं प्रगति 
के लिए आवश्यक माना है। 

हमारी भद्र सम्माननीया बहू-बेटियों से क्षमा याचना करते हुए लेखक यहाँ 
इस बात का उल्लेख करना समीचीन समझता है कि अधिकांश रित्रयाँ तो 
शालीन, शांतिप्रिय और पति एवं परिवार के प्रति वे पूर्ण समर्पित रहकर अपना 
दायित्व बड़ी अच्छी तरह से निभाती हैं। ऐसी आदर्श नारियों को तो पति एवं 
परिवार के लोग स्वयं ही भरपूर सम्मान एवं आदर देते हैं और उन्हें प्रसन्न रखना 
वे (परिवार वाले) अपना पुनीत कर्त्तव्य मानते हैं। ऐसी उत्कृष्ट नारियों पर तो 
सम्मान एवं प्रेम की वर्षा निरन्तर होती रहती है। परन्तु कुछ स्त्रियां अत्यधिक 
कर्कशा, वाचाल, स्वभाव एवं बोली से अकारण विवाद खड़ा करने की प्रवृत्ति 
वाली होती हैं। ऐसी रित्रयों को कभी-कभी आदर, प्रेम एवं उपहार तक प्रसन्न 
नहीं कर पाते और वे अपनी झगड़ालू प्रवृत्ति से बाज ही नहीं आतीं। अतएव ऐसी 
बहू-बेटी से पूरा परिवार संत्रस्त एवं सन्तप्त रहता है। सुधारा उन्हें जा सकता 
है जो सुधरने के लिए तैयार हो, परन्तु कई स्थितियों में सारे प्रयासों पर उन 
बहिनों का अड़ियल रवैया पानी फेर देता है। कई बार तो उनके अनुचित, 
अवैधानिक कदमों से पूरा परिवार अदालतों एवं जेलों की यातनाएं सहने के लिए 
विवश हो जाता है। ऐसी देवियों की कल्पना मनु महाराज के मन में नहीं रही 
होगी। अतः उसका संकेत वे नहीं कर पाये। पर आज की इस स्थिति से पाठक 
वाकिफ हैं अतः ऐसी बहिनों से मेरा (लेखक का) विनम्र निवेदन है कि वे 
परिवार एवं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए स्वयं के स्वभाव 
को बदलकर परिवार में सुख-शांतिपूर्ण वातावरण निर्मित करने में मदद करें। 
नारी ही परिवार को स्वर्ग बनाती है और वही नरक। अतएव आप सोचें, 
विचारे कि आप (नारी) अपने परिवार को क्या बनाना चाहती हैं? लेखक को 
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इस कटु सत्य को अभिव्यक्त करने के लिए क्षमा करते हुए सम्बन्धित बहू- 
बेटियाँ स्वयं के स्वभाव, आचार-व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगी, 
ऐसी आशा है। 


पञ्च महायज्ञ विषय 


ऋषि कहते हैं कि गृहस्थ के लिए चूल्हा-चक्की (सिल, मिक्सी आदि), 
झाडू, उखल, मूसल, पानी का घड़ा, पांचों हिंसा के स्थान हैं, जिनको प्रयोग में 
लाते हुए गृहस्थ व्यक्ति हिंसा के पापों का भागी होता है। अतएव महर्षियों ने उन 
पापों के नाश के लिए गृहस्थों को प्रतिदिन क्रम से पंच महायज्ञ करने का आदेश 
दिया है। वेद उपनिषद शास्त्रों का अध्ययन, सन्ध्योपासना करना ' ब्रह्म यज्ञ 
कहलाता है और माता-पिता आदि की सेवा-सुश्रूषा तथा भोजन आदि से तृप्ति 
करना “पितृयज्ञ' कहलाता है। प्रातः सायं हवन करना “देव यज्ञ' हे, कीटों, 
पक्षियों, कुत्तों, भृत्यों, आश्रितों को भोजन कराना, भूत यज्ञ ( बलि वैश्व देवयज्ञ) 
कहलाता है। अतिथियों को भोजन देना और सेवा-सत्कार करना 'नृयज्ञ| अथवा 
“अतिथि यज्ञ' कहलाता है। 


जो गृहस्थ इन पाँच महायज्ञों को यथाशक्ति करता है, वह चूल्हा आदि में 
हुए दोषों से लिप्त नहीं होता। 


इन पाँच यज्ञों को 'अहुत' 'हुत' “प्रहुत” 'ब्रह्मयहुत' और “प्राशित' भी कहते 
हैं। “अहुत' “जपयज्ञ' या 'ब्रह्मयज्ञ' को कहते है। 'हुत' होम अर्थात्‌ 'देवयज्ञ' 
है। प्रहुत “भूतयज्ञ या 'बलिवैश्व देवयज्ञ’ है। ब्राह्ययहुत” विद्वानों की सेवा करना 
अर्थात्‌ अतिथि यज्ञ' है। 'प्राशित' माता-पिता आदि का तर्पण (तृप्ति करना) 
“पितृयज्ञ है। 

ऋषि गृहस्थ को नित्य स्वाध्याय एवं अग्निहोत्र ( होम) करने का परामर्श 
देते हैं क्योंकि नित्य अग्नि होत्र करने वाला व्यक्ति इस समस्त चेतन और जड़ 
जगत्‌ का पालन पोषण और भला करता है। यह श्लोक निम्न प्रकार है - 


स्वाध्याये नित्ययुक्त: स्याद्वैवे चैवेह कर्मणि। 
देवकर्मणि युतो हि विभर्तीदें चराचरम्‌ ॥७५॥ 


'अग्नहोत्र' से लाभ बताते हुए ऋषि कहते हैं - 
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अग्रौ प्रस्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते। 
आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टिरन्तं ततः प्रजा:॥७६॥ 


अग्नि में अच्छी प्रकार डाली हुई घृत आदि पदार्थो की आहुति सूर्य को 
प्राप्त होती है और सूर्य की किरणों के माध्यम से पर्यावरण पर अपना प्रभाव 
डालती है (पर्यावरण शुद्ध करती है)। सूर्य से वृष्टि होती है। वृष्टि से अन्न उत्पन्न 
होता है और उससे प्रजाओं का पालन-पोषण होता है। 


हवन-यज्ञ एक धार्मिक कर्मकाण्ड मात्र नहीं है, अपितु इसका वैज्ञानिक 
आधार है। अग्नि में अर्पित हवन सामग्री (जौ-तिल-शर्करा, घृत आदि) से उत्पन्न 
वाष्प पर्यावरण के प्रदूषण को दूर कर मेघों के बनने में सहायक होते हैं, जिससे 
अच्छी वर्षा होती है। इसी वर्षा के ऊपर अन्न उत्पादन और फलस्वरूप प्राणी 
जगत्‌ का जीवन निर्भर है। स्पष्ट है कि यज्ञ प्राणियों के जीवन के लिए अति 
आवश्यक है। परन्तु आजकल लोग इसकी महत्ता को भूल गये हैं। यदि हर 
परिवार में अल्प सामग्री से ही सही नित्य हवन होने लग जाए तो पर्यावरण शुद्धि 
में मदद मिलेगी और अच्छी वर्षा होने से अन्न उत्पादन में वृद्धि होगी। आने वाले 
समय में अन्न उत्पादन में कमी आने वाली है अतएव कृषि की ओर प्राथमिकता 
से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता हैं। 


गृहस्थाश्रम की महत्ता एवं ज्येष्ठता : गृहस्थाश्रम को महत्ता बताते हुए 
ऋषि कहते हैं - 


यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्व जन्तव:। 

तथा ग्रृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वं आश्रमाः॥७७॥ 
यस्मात्त्रयोऽप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनैव घार्यन्ते तस्माज्जयेष्ठाश्रमो ग्रृही॥७८॥ 


जैसे वायु के आश्रय से सब जीव जीते हैं वैसे ही गृहस्थ के आश्रय से . 
सब आश्रमों (ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यासी) का निर्वाह होता है। गृहस्थ आश्रम 
से ही शेष तीनों आश्रम के बस्त्र-भोजनादि की व्यवस्था होती है अर्थात्‌ इनका 
जीवन निर्वाह गृहस्थों के दान से ही होता है, अतएव गृहस्थाश्रम ही सब आश्रमों 
में श्रेष्ठ है। 
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आगे ऋषि कहते हैं कि हे पुरुषों! जो तुम सांसारिक जीवन के सुखों और 
मृत्यु के बाद स्वर्ग के सुखों की कामना करते हो तो गृहस्थाश्रम को धारण करो। 
इस आश्रम का निर्वाह दुर्लभ एवं कमजोर इन्द्रियों वाले व्यक्तियों द्वारा नहीं हो 
सकता। ऋषि-मुनि, पितर देवता, अतिथि और अन्य सभी जीव गृहस्थ से ही 
कुछ पाने की कामना करते हैं, इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि वह इनकी 
सहायता के कार्य अवश्य करे। (श्लोक ७९ से ८०) 


अभिप्राय यह है कि गृहस्थ आश्रम अति दायित्वपूर्ण आश्रम है। इसके 
संचालन एवं कर्त्तव्य निर्वहन में अत्यधिक श्रम, मेधा, विवेक, संयम एवं धैर्य की 
आवश्यकता होती है। परिवार में अनेक बार विषम परिस्थितियों का सामना 
करना होता है, परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बिठाना होता है। आपत्ति- 
विपत्ति, दुःख-क्लेश, हानि-लाभ के समय धैर्य एवं संयम से काम लेना होता है। 
ये कार्य बड़े कठिन एवं दुष्कर हैं। कई बार परिवार के मुखिया का मनोबल टूट 
जाता है, वह किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो जाता है। बड़ी मुश्किल से वह सँभल पाता है 
और परिस्थितियों के इन तूफानों और झंझावातों से गृहस्थी की नाव को निकाल 
किनारे लगा पाता है। अतः स्पष्ट है कि गृहस्थ आश्रम निर्बल मन-मस्तिष्क 
वाला व्यक्ति नहीं चला पाता है। इसके लिए स्वस्थ तन एवं मन वाला साहसी 
व्यक्ति होना चाहिए। इस बात का उल्लेख इसलिए किया जा रहा है कि 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश के पूर्व व्यक्ति अपने आप को परख ले कि वह ऐसे दायित्व 
एवं चुनौतीपूर्ण आश्रम का संचालन करने में सक्षम है कि नहीं। 


ऋषि एक और संकेत दे रहे हैं कि यदि तुम इस जीवन में संसार के सुख 
एवं मरने के बाद अक्षय सुख (मोक्ष) चाहते हो तो गृहस्थाश्रम धारण करो। 
वास्तव में स्वर्ग एवं नरक कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। स्वर्ग एवं नरक दोनों इसी 
ल में हैं। यदि आप पूर्ण रूपेण सुखी, स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं तो आप स्वर्ग में 
हैं और यदि रुग्ण दुःखी एवं अप्रसन्न हैं तो आप नरक में हैं। सुख स्वर्ग है, 
दुःख नरक है जो इसी संसार में प्राप्त होते रहते हैं। 


इस अध्याय के अंत में पंच महायज्ञ के विधि विधान एवं अतिथि सत्कार 
आदि का उल्लेख है और इसके साथ ही यह अध्याय पूरा होता है। 


शश 


चौथा अध्याय 
गुहस्थान्तर्गत आजीविका एवं ग्रतविषय 


इस अध्याय में गृहस्थों को आजीविका का अर्जन केसे करना चाहिए, 
उनके आचार-विचार-व्यवहार कैसे हों और दैनिन्दिन कार्य तथा ब्रत आदि कैसे 
सम्पन्न करना? इसकी विवेचना है। एक आदर्श गृहस्थ केसा हो, केसे उसे अपने 
समस्त ग्रहस्थ धर्म निभाने हैं? इसका विस्तृत वर्णन इस अध्याय में किया गया है। 

मनु महाराज कहते हैं कि ब्रह्मचर्याश्रम की अवधि पूर्ण करने के बाद ही 
व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। गृहस्थ की आजीविका के बारे में निर्देश है 
कि गृहस्थ आश्रम में जीवन निर्वाह हेतु दविज व्यक्ति को निरापद अवस्था में ऐसी 
वृत्ति (P7०f९७७07) अपनानी चाहिए जिससे दूसरे प्राणियों को पीड़ा नहीं 
पहुँचे या उन्हें कम से कम कष्ट हो। अपने श्रेष्ठ कार्यों से अपने शरीर को अधिक 
कष्ट न देते हुए केवल जीवन यात्रा को चलाने के लिए (अधिक ऐश्वर्य भोग को 
कामना न हो) धन-धान्य का संग्रह करे। 

आगे कहा गया है कि गृहस्थ जीविका के लिए भी कभी शास्त्र विरुद्ध कार्य 
न करे। किन्तु जिसमें किसी प्रकार की कुटिलता, मूर्खता, मिथ्यापन या अधर्म न 
हो, उस वेदोक्त कर्म सम्बन्धी जीविका को अपनायें 


आज जब लेखक महर्षि मनुप्रोक्त विश्व की श्रेष्ठतम "मानव आचार 
संहिता' (अनुपम नीति शास्त्र) पर अपने विचार प्रकट कर रहा है, तब यहाँ 
देश की वर्तमान स्थिति एवं व्यक्ति की मनोवृत्ति का उल्लेख करना न केवल 
प्रासंगिक है अपितु बहुत आवश्यक एवं राष्ट्रहित में भी है। भारत वर्ष १९४७ में 
आजाद हुआ तब हमारे स्वातंत्र्वीरों एवं बलिदानियों ने देश को श्रेष्ठ आचार- 
विचार सम्पन्न आदर्श राष्ट्र बनाने की कल्पना को थी। एक ऐसा देश जो भारतीय 
संस्कृति एवं सभ्यता का अनुगमन करते हुए उत्थान के शिखर पर पहुंचकर विश्व 
में पुनः जगद्गुरु का दर्जा हासिल करे। यहाँ के निवासियों का चिन्तन-चरित्र, 
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आचरण हमारे ऋषि-मुनियों द्वारा निर्धारित मानदण्डों, मापदण्डों के अनुरूप हो 
और हमारे नैतिक मूल्य दुनिया के लोगों के लिए मिसाल बनें। परन्तु आज जो 
परिणाम एवं परिदृश्य हे, वह न केवल इन कल्पनाओं के विपरीत है अपितु 
भयावह है। आज लोग येन-केन-प्रकारेण धन-दौलत, सत्ता, सम्पत्ति, ऐश्वर्य और 
भौतिक सुख-संसाधनों के अर्जन में लगे हैं। उनके लिए नैतिकता नहीं धन 
सर्वोपरि हो गया है। मीडिया के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं, उनके अनुसार 
देश में घपलों-घोटालों की संख्या बढ़ रही है। रोज नये-नये घोटाले उजागर हो 
रहे हैं, जिनमें राष्ट्र की अरबों-खरबों की सम्पत्ति लूटी जा रही है। विदेशी बैंकों 
में देशी लोगों का अपार काला धन जमा हे। सरकार इस बात को स्वीकार कर 
रही हे। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अपराधों का ग्राफ निरन्तर बढ़ता जा रहा है। पूरा 
देश भ्रष्टाचार के महाकुण्ड में डूबता नजर आ रहा है। स्थिति अत्यधिक शोचनीय 
है। सरकार, कानून एवं न्यायपालिका के प्रयासों के बावजूद इन पंक्तियों के लिखे 
जाने तक तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण एवं काले धन की देश-वापसी की संभावना 
क्षीण ही दिख रही है। प्रश्‍न उठता है कि फिर भ्रष्टाचार और अपराधों पर 
नियंत्रण कैसे संभव हो सकेगा? तो इसका समाधान केवल मनु महाराज के 
निर्देशों के अनुसार आजीविका के साधन अपनाने से ही हो पाएगा। 


जब प्रत्येक व्यक्ति शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार ईमानदारी से अपनी 
आजीविका अर्जित करेगा और पाप कर्मो, अनैतिक कार्यो से दूर रहेगा तो फिर 
भ्रष्टाचार एवं अपराध कहाँ रहेंगे? ये दैत्य स्वतः पलायन कर जायेंगे और देश 
में ईमानदारी एवं नैतिकता पुनः प्रतिष्ठित हो जाएगी। 


आइए हम सब हमारे आदि पिता मनु महाराज के निर्देशों के अनुसार 
ईमानदारी से अपनी आजीविका अर्जित करने का व्रत लें, संग्रह वृत्ति का त्याग 
करें और देश में नैतिकता का साम्राज्य स्थापित करें। 


आगे ऋषि आदर्श जीवनकाल के लिए एक और सूत्र देते हुए कहते हैं - 


सन्तोष परमास्याय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ । 
सन्तोषमूलं हि सुखं इःखमूलं विपर्यय:॥१२॥ 


स्थायी सुख चाहने वाले व्यक्ति को सन्तोष एवं संयम धारण करना चाहिए 
क्योंकि स्थायी सुख, सन्तोष एवं संयम से ही मिलता है। उसे स्मरण रखना 
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चाहिए कि सन्तोष ही सुख का आधार है और असन्तोष दुःखों का कारण। आज 
लोगों के पास सुख-सुविधा एवं आराम के साधन पहले की अपेक्षा बहुत अधिक 
हैं, किन्तु फिर भी व्यक्ति सुखी नहीं है। वह और अधिक पाने की, अधिक संग्रह 
की भागदौड़ में लगा है, दिन-रात उसके मस्तिष्क में अर्जन की ही जुगाड़ है। 
जो मिल गया है उसका उपभोग-उपयोग नहीं कर रहा है, जो नहीं मिल पाया 
है उसके पीछे दौड़ रहा है। परिणाम यह है कि व्यक्ति दुःखी है। यदि वह प्राप्त 
में सन्तोष करले और अप्राप्त के लिए दौड़ना बन्द कर दे (कर्म करना बुरा नहीं 
है) तो उसे अभी सुख उपलब्ध हो सकता है। इसीलिए हमारे ऋषि सन्तोष को 
सुख का मूल बता रहे हैं। कहावत भी है ““संतोषी सदा सुखी '' संतोषी व्यक्ति 
के लिए तो इस धरा पर ही स्वर्ग है, क्योंकि सन्तोष स्वर्ग है और असन्तोष 
नरक। 

आगे ऋषि का कथन है कि व्यक्ति को निरालस्य होकर शास्त्र विहित कर्म 
करते हुए अपने कर्तव्यों का सावधानीपूर्वक निर्वहन करना चाहिए। इस प्रकार 
कर्म करने से निश्चित रूप से उसे परमगति अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त होगा। उसे अलग 
से किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। गीता का “कर्मयोग” भी यही कहता है। 
कबीर, तिरुवल्लुवर, तुलाधार वैश्य, सदन कसाई जैसे अनेक कर्मयोगियों ने 
इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए मुक्ति प्राप्ति की। हम और आप भी इस सूत्र 
को जीवन में उतारकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति प्राप्ति का कितना सरल 
उपाय हमारे ऋषि हमें बता रहे हैं। इसे अपनायें और मोक्ष पायें। 


स्वाध्याय आवश्यक 


जीवन-उत्थान के लिए निरन्तर ज्ञान की प्राप्ति में संलग्न रहना आवश्यक 
है। गुरुकुल/शिक्षण संस्थानों से डिग्री प्राप्त कर व्यवसाय/सेवा में लग जाने के 
बाद व्यक्ति ज्ञान की इतिश्री मान बैठता है, परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे 
जल के निरन्तर मिलते रहने से ही पेड़-पौधे हरे-भरे रहते हैं और उसके अभाव 
में वे सूख जाते हैं। ठीक वैसे ही ज्ञान के अन्तर्प्रवाह के रुक जाने से हमारे 
सोच-विचारों की बगिया सूख जाती है और जीवन में आनन्द की बयार से हम 
वंचित हो जाते हैं, क्योंकि सद्विचार ही आनन्द के परम खोत हैं। अतएव हमारे 
ऋषि कह रहे हैं कि जीवन में स्वाध्याय नियमित रूप से किया करे। इससे 
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धर्म-धन तो बढ़ता ही है, हमारी बुद्धि भी परिष्कृत होती रहती है। निरन्तर शास्त्र 
के अध्ययन एवं उन पर चिन्तन-मनन से हमें जीवन, जगत्‌ एवं जगदीश्वर के 
बारे में गूढ़ रहस्य प्राप्त होते हैं और हमारी प्रीति एवं रुचि उस विज्ञान की ओर 
बढ़ती जाती है। अतएव स्वाध्याय को जीवन चर्या का आवश्यक अंग बनाएँ। 


गृहस्थ के कर्तव्यों को बताते हुए ऋषि कहते हैं कि उसे पंच यज्ञों- ऋषि 
यज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैश्य देवयज्ञ, अतिथि यज्ञ और पितृयज्ञ को नित्य प्रति करना 
चाहिए। जहाँ तक हो सके इन्हें कभी ना छोड़े। आगे अग्निहोत्र एवं अतिथि 
सत्कार करने हेतु निर्देशित किया गया है। 


गृहस्थ भूलकर भी दुष्टों का संग न करे। ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाय और 
परमात्मा का ध्यान करे तदनुपरान्त दैनिकचर्या प्रारम्भ करे। प्रातःकालीन, सान्ध्यकालीन 
सन्ध्या करे। 


आत्महीनता की भावना मन में न लाये 
जीवन का एक अतिमहत्त्वपूर्ण सूत्र देते हुए ऋषि कहते हैं - 


नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः। 
आमृत्यो: श्रियमन्चिच्छेतनैनां मन्येत दुर्लभाम्‌ ॥१३७॥ 


यदि कोई गृहस्थ बहुत रईस हो और बाद में किन्ही परिस्थितियों वश वह 
गरीब हो जाए तो उससे वह अपनी आत्मा का अपमान न करे कि “हाय! हम 
निर्धन हो गये” इस प्रकार विलाप-प्रलाप न करे किन्तु मृत्यु पर्यन्त लक्ष्मी की 
उन्नति में, अर्थोपार्जन हेतु पुरुषार्थ किया करें। लक्ष्मी को दुर्लभ न समझें। 


अभिप्राय यह है कि यदि जीवन में प्रारंभ से ही निर्धनता की स्थिति है 
या पूर्व में धन-धान्य सम्पन्न थे पर आज निर्धन हो गए और चारों ओर से 
अभावों एवं विपन्नताओं से घिर गए हैं तो ऐसी विषम-विपरीत स्थितियों में 
मनुष्य को कभी आत्महीनता, निराशा, हताशा की भावना नहीं आने देनी चाहिए। 
अपितु जीवन में आए अभाव जनित अवसाद-विषादों से मुक्त हो पूरी हिम्मत से 
सतत पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए। धन-सम्पत्ति के अर्जन हेतु प्रयास करें, 


लक्ष्मी को दुर्लभ न समझें। मनुष्य जीवन की सफलता का आधार श्रम एवं 
` पुरुषार्थं है। 
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“गीता” में भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मनुष्य को आत्महीनता का भाव मन में 
न लाने हेतु उपदेशित किया है, क्योंकि आत्महीनता से व्यक्ति का मनोबल टूटता 
है। (गीता ६/५) यदि आदमी का मन मजबूत है तो जीवन में हारी हुई बाजी भी 
जीती जा सकती है। 


कहा भी गया है -“'मन के हारे हार है मन के जीते जीत'' 


नीति शास्त्र एवं आचार संहिता के साथ-साथ “मनुस्मृति” जीवन को 
मार्गदर्शिका भी है अतः जीवन-विकास एवं जीवनोत्थान हेतु विविध निर्देश ऋषि 
दे रहे हैं। ऋषि सदैव सत्य एवं प्रिय भाषण हेतु आह्वान करते हुए कहते हैं - 


सत्यं द्रूयात्त्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमग्रियम्‌ । 
प्रियं च नानृत॑ ब्रूयादेष धर्म: सनातनः॥१३८॥ 


अर्थात्‌ मनुष्य सदा सत्य एवं प्रिय बोले। अप्रिय सत्य न बोले, जैसे काणे 
को काणा या मूर्ख को मूर्ख न बोले। 

अनृत भी न बोले अर्थात्‌ सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए झूठ बात 
भी न बोले। यह सनातन धर्म है। 

हमारे शास्त्रों ने जो “सत्यमेव जयते” (सत्य की विजय होती है) का 
सन्देश दिया है, आज लोग उसकी सच्चाई एवं परिणाम पर भरोसा नहीं कर रहे 
हैं परन्तु यह कटु सत्य है कि अंतिम विजय सत्य की ही होती है। पुराणों, शास्त्रों 
एवं इतिहास में इसके अनेक उदाहरण हैं। 

सत्य बोलने से जहाँ व्यक्ति को आत्मसंतुष्ट एवं आत्मसुख मिलता है वहीं 
बह पूर्णरूपेण निर्भय एवं चिन्तामुक्त भी रहता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति सदैव 
भयभीत रहता है, उसे यह चिन्ता निरन्तर सताती रहती है कि यदि इस झूठ का 
पर्दाफाश हो गया तो क्या होगा। सत्यभाषी पर सभी भरोसा करते हैं, उसके 
व्यक्तित्व में एक अपूर्व आभा झलकती रहती है। अतएव स्मृतिकार हमें सत्य का 
दामन थामे रहने हेतु निर्देशित कर रहे हैं। आज जब समाज में असत्य पैर पसार 
रहा है तब यह “मनु-सूत्र” हमें पुनः सत्य की ओर लौटने एवं उस पर अटल 
बने रहने हेतु प्रेरित कर रहा है। आइए इसे जीवन में उतारे एवं सुख-शांतिपूर्ण 
जीवन जीकर मोक्ष प्राप्त करें। 
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आगे ऋषि का कथन है कि व्यक्ति को हरएक के साथ भद्र व्यवहार 
करना चाहिए। अभद्रता जीवन में न आये, इसका ख्याल रखें। भद्रता से 
सदभाव आता है और सद्भाव से शांति। भद्रता समाज में शांति लाने में सहायक 
होती है। 

हीन और विकलांग व्यक्ति, विद्याहीन, धनहीन आदि व्यक्तियों का न ते 
उपहास करें और न उनकी उपेक्षा। (श्लोक १४१) 


जीवन में व्यक्ति को श्रेष्ठ आचरण करते हुए कल्याणकारी कार्यो में रत 
रहना चाहिए, इससे जीवन में कभी अवनति का मुँह नहीं देखना पड़ता है। इस 
सन्दर्भ में एक सुन्दर सूत्र है - 


मंगलाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ । 
जपतां जुह्वतां चैव विनिपातो न विद्यते॥१४६॥ 


अर्थात्‌ जो सदा कल्याणकारी कार्यो में लगे रहते है, जो श्रेष्ठ आचरण का 
पालन करते हैं और जो सदा आत्मा की उन्नति हेतु प्रयत्नशील रहते हैं तथा जो 
परमात्मा का जाप करते हैं, जो हवन करते हैं उनकी अवनति नहीं होती अर्थात्‌ 
उनका जीवन में कभी पतन नहीं होता। 


व्यक्ति का उत्थान एवं पतन उसकी चर्या एवं उसके आचरण पर निर्भर करता 
है। श्रेष्ठ आचरण श्रेष्ठता की ओर ले जाएगा और अश्र (हीन) आचरण पतन को 
ओर। अतएव स्मृतिकार हमें श्रेष्ठ आचरण अपनाने हेतु परामर्श दे रहे हैं। आज 
समाज में जो अनैतिकता एवं मूल्यों का हास हम देख रहे हैं वह व्यक्ति के हीन 
आचरण के कारण है। नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा समाज में हो सके इसके लिए हर 


व्यक्ति को श्रेष्ठ आचरण अपनाना चाहिए। यह आज के समय की सबसे बड़ी 
आवश्यकता है। 


इसी क्रम में ऋषि आगे कहते हैं कि व्यक्ति का आचरण उसके विचारों 
के अनुरूप होता है और विचार बिना आध्यात्मिक चिन्तन के परिष्कृत नहीं 
होते। अभिप्राय यह है कि आचरण को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्यक्ति को 
वेदों एवं मनुस्मृति आदि ग्रन्थों का स्वाध्याय करना चाहिए। इससे सद. 
आचरण (धर्माचरण) की प्रेरणा मिलती है। धर्माचरण का फल बताते हुए 
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कहा गया है कि धर्माचरण से मनुष्य को दीर्घायु, उत्तम सन्तान और अक्षय धन 
प्राप्त होता है और धर्माचरण बुरे अधर्मयुक्त लक्षणों का नाश कर देता है। 
(श्लोक १५५, १५६) 


तात्पर्य यह है कि जीवन में सुख-शांति एवं सम्पन्नता केवल धर्माचरण से 
ही संभव है। छल, झूठ, कपट से धन तो कमाया जा सकता है पर 
सुख-शांति नहीं। सुख-शांति तो धर्माचरण से अर्थोपार्जन करने पर ही मिलेगी। 
यहाँ स्मृतिकार धर्माचरण से जो 'अक्षयधन' प्राप्त होने की बात कर रहे हैं उस 
पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। 'अक्षयधन' वह है जिसका कभी क्षय 
(नाश) नहीं होता। हम जानते हैं कि रुपये-पैसे, जमीन-जायदाद सहित सम्पूर्ण 
भौतिक सम्पत्ति को अक्षयधन नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसका क्षय होता 
रहता हे, यह आती-जाती रहती हे, सदा किसी एक के पास नहीं रहती। प्रश्‍न 
उठता है कि फिर इस उल्लिखित अक्षय धन से मनुजी का क्या अभिप्राय है? 
लेखक के विनम्र मत में यह अक्षयधन “संतोषधन' एवं “मुक्तिधन' है। ये दोनों 
ही अक्षयधन हैं। इनका क्षरण नहीं होता। संतोष धन को तो कवि ने सर्वोपरि 

DN 
माना है। 


गोधन, गजधन, बाजिधन और रतनधन खान। 
जब आवै सन्तोष धन सब धन धूरि समान॥ 


और मुक्तिधन (मोक्ष धन) तो अक्षय है ही। 


इसके बाद ऋषि विद्या वृद्ध एवं वयोवृद्धो का सम्मान करने हेतु 
निर्देशित करते हैं। जब विद्या में बड़े व्यक्ति एवं आयु में बड़े व्यक्ति हमारे 
समीप आएं तो उठकर उन्हें सम्मानपूर्वक आसन पर बिठाएं, विनप्रतापूर्वक 
उनके समीप बैठें, जो वे पूछे उनका उत्तर दें। संभव हो तो जलपान करायें 
और जब वे जाने लगें तो थोड़ी दूर पीछे-पीछे जाकर नमस्ते कर उन्हें विदा 
करें। (१५४)। यह स्मृति एक व्यवहार शास्त्र है, अतएव व्यवहार में कुशल 
बनने के सूत्र यत्र-तत्र इसमें दिए गए हैं। बड़ों को समुचित सम्मान देने से 
हमें उनके आशीष-आशीर्वाद मिलते हैं, जो हमारे जीवनोत्थान में तो सहायक 
होते हैं ही हें इसके साथ ही हमारे व्यवहार की सर्वत्र प्रशंसा होती है, जिससे 
हमारी लोकप्रियता बढ़ती है। 





64 (४ मनुस्मृति 


इन व्यक्तियों से विवाद न करें 


व्यक्ति का आचरण विशुद्ध नीति आधारित होना चाहिए। किसी प्रकार की 
अनीति उसमें नहीं होना चाहिए। अतएव हमारे ऋषिवर हमें परामर्श देते हुए कह 
रहे हैं कि इन व्यक्तियों से विवाद न करें- 


ऋत्विक्युरोहिताचार्यमतुलातिधिसंश्रिते:। 
बालवृद्धातुरैवै्य्ञातिसम्बन्धिबान्धवै:॥१७९॥ 
मातापितृभ्यां जामीभिध्रात्रा पुत्रेण भार्यया। 
दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्‌ ॥१८०॥ 


यज्ञ करने वालों, पुरोहितों, आचार्यो, अतिथियों, माता-पिता, मामा आदि 
संबंधियों भाई-बहन, पुत्र-पुत्री, पत्नी-पुत्रवधु, दामाद तथा गृहसेवकों से 
वाद-विवाद नहीं करना चाहिए। 


तात्पर्यं यह है कि इन उल्लिखित व्यक्तियों के साथ व्यवहार में पूरी 
सावधानी एवं कौशल के साथ मर्यादित रूप में सम्वाद तो करें, परन्तु यदि 
अप्रिय एवं विवाद की स्थिति बनती दिखे तो उसे टाल दें, क्योंकि ये सभी जीवन 
के अति महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध हैं और इन सम्बन्धों में विवाद से कटुता आने की 
सम्भावना रहती है। कटुता से परिवार में अशांति आती हे जो कि प्रगति को 
बाधित करती है और समाज में हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करती है। अतएव इन 
सभी के साथ मर्यादित व्यवहार हो, इस बात का पूरा ध्यान रखें। ऋषि के इन्ही 


वचनों से प्रेरित होकर कवि 'गिरधर' ने भी संभवतः निम्नलिखित कुण्डलियां की 
रचना की होगी - 


साई ये न विरोधिये गुरु, पंडित कवि यार। 
बेटा बनिता पौरिया, यज्ञ करावन हार। 

यज्ञ करावनहार आपको तपै रसोई 

विप्र पड़ौसी वैद्य राज्य मंत्री जो होई। 

कह गिरधर कविराय युगन ते यह चलियाई। 
इन तेरह सों तरह दिए बनि आवत साई॥ 
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जीवन में हम में से अनेक लोगों को इस बात का अनुभव हुआ भी होगा 
कि उल्लिखित व्यक्तियों से सम्बन्ध बिगड़ जाने पर कितनी हानि उठानी पड़ती 
है। अतएव इनसे मधुर सम्बन्ध बनाए रखने में ही भलाई है। 'मनुस्मृति' आचरण 
संहिता के साथ-साथ आदर्श नीति शास्त्र भी है। 


दान-धर्म का पालन 


जीवन के जितने भी शास्त्र विहित कर्त्तव्य कर्म हैं, उनमें “दान देना' भी एक 
आवश्यक कर्त्तव्य माना गया है। अतएव स्मृतिकार इस कर्त्तव्य कर्म के पालन 
का आह्वान करते हुए कहते हैं - 


दान धर्म निषेवेत नित्यमैष्टिकपौर्तिकम्‌ । 
परितुष्टेन भावेन पात्रमाद्य शक्तितः॥२२७॥ 
व्यक्ति को निःस्वार्थ एवं निलॉभ भाव से श्रेष्ठ कार्य जैसे यज्ञों के आयोजन, 
कुआं, तालाब, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, धर्मशाला आदि के निर्माण हेतु दान 
देना चाहिए। सभी दानों में विद्यादान अतिश्रेष्ठ है। (शलोक २३३) 


सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते। 
वार्यन्रगोमहीवासस्तिलकाञ्ज न सर्पिषाम्‌ ॥२३३॥ 


संसार में जितने दान हैं अर्थात्‌ जल, अन्न, गो, पृथ्वी (भूमि), वस्र, तिल, 
सुवर्ण और घृतादि, इन सब दानों में से वेद विद्या का दान अति श्रेष्ठ है। 


दान से अर्थ की शुद्धि होती है। दिया गया दान सामाजिक एवं राष्ट्रीय 
उत्थान में अहम भूमिका निभाता है। अतएव हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के 
अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। कलियुग में तो धर्म के चार पदों में से 
केवल दान ही प्रधान धर्म है। दान की महिमा अपरिमित है। यह राष्ट्रीय विकास 
का सबल आधार स्तम्भ हे। दान की महत्ता एवं उपादेयता को ध्यान में रखते हुए 
गीता प्रेस गोरखपुर ने वर्ष २०११ के कल्याण विशेषांक को “दान महिमा 
अंक” के रूप में प्रकाशित किया है। आइए हम सब यथाशक्ति दान देकर 
राष्ट्रीय विकास में सहयोग करें। 
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जीवन में धर्म आवश्यक :- 


ऋषि कहते हें लोक एवं परलोक के सुख के लिए व्यक्ति को धर्म 
का संचय करते रहना चाहिए। इसकी आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए ऋषि 
कहते हैं - 


नामुत्र हि सहायार्थ पिता माता च तिष्ठत:। 

न पुत्र दारा न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवल: ॥२३९॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते। 
एकोऽनुभुड्क्ते सुक्रतमेक एव च दुष्क्ृतम्‌ ॥२४०॥ 


क्योंकि परलोक में माँ-बाप, सत्री, पुत्र या हितैषी कोई भी सहायता नहीं 
करते, किन्तु एक धर्म ही सहायक होता है। २३९। 


जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है और अकेला ही पाप-पुण्य 
के फल भोगता है। (२४०) 


अभिप्राय यह है कि इस जीवन में व्यक्ति अपने स्वयं के स्तर पर जो भी 
सुकृत-दुष्कृत करता है, उनका फल उसको अकेले ही भोगना पड़ता है। उस 
फल को कोई दूसरा बाँट नहीं सकता। अपराध कर्म की दृष्टि से कर्त्ता को ही 
दोषी माना जाता है और उसे ही दण्ड भुगतना होता है। कुटुम्ब आश्रित होता है 
उसे पाप कर्म से लायी कमाई का कभी ज्ञान नहीं होता तो कभी होता है। इसलिए 
धर्मशारत्रो एवं न्यायशास्त्रों ने आभ्रितों को भोक्ता होते हुए भी दोषी नहीं माना है। 
पापकर्ता ही पाप का दोषी होता है इसलिए उसे इसका दण्ड मिलता है। 

अतएव व्यक्ति को जीवन में पाप कर्मो एवं अपराध वृत्ति से दूर रहकर 
सदा धर्म के अनुरूप कर्म करना चाहिए। क्योंकि मृत्यु के बाद परिवार वाले 
बन्धु-बान्धव मृत शरीर की क्रिया करने के बाद विमुख होकर चले जाते हैं, कोई 
उनके साथ नहीं जाता (वे भी नहीं जिनके लिए अधर्म से धन संग्रह किया)। एक 
धर्म ही जीव के साथ जाता है, वही उसका संगी होता हे। अतः ऋषि का कथन 
है कि परलोक अर्थात्‌ परजन्म में सुख-शांति के सहायतार्थ नित्य धर्म का संचय 
करते रहना चाहिए। धर्म की सहायता से जीव बड़े-बड़े दुस्तर दुःखसागर को 
माह कर सकता है। हमारे वर्तमान जीवन में जो स्थिति हमें मिली है बह हमारे 
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पूर्व जन्मों के पुण्य-पाप के फलस्वरूप मिली है। स्पष्ट है कि अगले जीवन का 
स्वरूप हमारे इस जीवन के कर्म (सुकर्म/दुष्कर्म) निर्धारित करेंगे। यदि कर्मफल 
नहीं होता तो क्या कारण है कि एक ही समय में दो शिशुओं का जन्म होता है 
तो एक सुसंस्कृत, अति सम्पन्न सुखी परिवार में जन्मता है और दूसरा संस्कारविहीन, 
विपन्न, दुःखी परिवार में जन्मता है। इसीलिए कहा गया है - 


जो जैसी करनी करै तैसोई फल पाय। 
बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाय॥ 

अतः जीवन में धर्म (सत्कर्म) की महत्ता को समझें और तदनुरूप जीवन जिएँ। 

यहाँ यह एक महत्त्वपूर्ण घटना का उल्लेख करना समीचीन होगा। आदि 
कवि महर्षि वाल्मीकि (जिन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की) के जीवन 
की घटना है। वाल्मीकि जी का पूर्व नाम वाल्या भील (रलाकर) था। वे जंगल 
में जाया करते थे और वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को लूटा करते थे। उससे 
जो धन, माल आदि मिलता था, उसी से वे अपने परिवार का पालन-पोषण 
करते थे। एक दिन नारद मुनि भी उसी मार्ग से गुजरे जहाँ वाल्या (रत्नाकर) 
लूटपाट किया करते थे। वाल्या ने नारद को रोका और बोला-'निकाल पैसे-टके, 
बड़ा पंडित बना फिरता है।' नारदजी बोले- मेरे पास तो इस वीणा एवं हरिनाम 
के अलावा कुछ भी नहीं है।' वाल्या ने कहा-'मुझे नाम नहीं नामा (रुपया) 
चाहिए, तो निकालता है कि नहीं, नहीं तो सौंटे (डण्डे) से तेरी पिटाई करता 
हूँ।' नारद ने कहा- मेरे भाई! में तुम्हें नाम-नामा दोनों दूँगा, पर एक बात बताओ 
कि ये लूटपाट जो तुम करते हो, इसका पता तुम्हारे परिवार वालों को है क्या? 
और क्या वे तुम्हारे इस पाप कर्म का दण्ड भुगतने के लिए तैयार हैं? ये जरा 
तुम पूछ कर आओ।' वाल्या ने कहा-'तब तक तुम रफू-चक्कर हो जाओगे।' 
तब नारद ने कहा- तुम ऐसा करो रस्सी से मुझे एक पेड़ से बाँध दो, मेरे दोनों 
हाथ भी बाँध दो ताकि मैं भाग न सकूँ।' वाल्या ने नारद को बाँध दिया और घर 
पहुँचा। सबसे पहले पिता दिखे। उनसे वाल्या ने पूछा में लूटपाट करके पैसा 
लाता हूँ उससे आपको खिलाता-पिलाता हूँ तो क्या आप मेरी इस पाप की कमाई 
का दण्ड भी भुगतने को तैयार है। पिता ने कहा-'नहीं, मने तुझे पाल-पोस कर 
बड़ा किया। अब बुढ़ापे में मुझे खिलाना तेरा कर्त्तव्य है। अब तू पैसा केसे कर्म 
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करके कमाता है, इससे मुझे क्या लेना-देना। यदि गलत ढंग से कमा कर लाता 
है तो दण्ड तेरे को ही भुगतना पड़ेगा। में इसमें शामिल नहीं हूं।' ऐसे ही प्रशन 
वाल्या ने अपनी माँ, पत्नी एवं बेटों से किये। सभी ने कहा कि हमारे पोषण का 
दायित्व तुम्हारे ऊपर है, पर तुम्हारे कर्मो के फल में हम भागीदार नहीं हैं 
परिणाम तो तुम्हें अकेले ही भुगतने होंगे। वाल्या की आँख खुल गई और वह 
भागा-भागा नारद के पास आया। नारद को रस्सी से मुक्त किया और माफी माँगी। 
वाल्या ने कहा-अब से पाप कर्म छोड़ श्रम की कमाई से परिवार पालूँगा। नारद 
ने वाल्या को राम” नाम का मंत्र दिया। वाल्या नाम भूल गया तो “मरा-मरा' रटने 
लगा। इस उल्टे राम के जप से भी उसका हदय बदल गया, उसके अन्तर्मन में 
विवेक का उदय हो गया। प्रभु की कृपा से वही वाल्या भील आगे चलकर महर्षि 
वाल्मीकि बने और 'रामायण' महाकाव्य की रचनाकर अमर हो गये। यह 
सत्यकथा यह संकेत करती है कि मनुष्य के द्वारा किए गये पापों एवं दुष्कृत्यं 
का फल उसे स्वयं ही भुगतना पड़ता है। अतएव व्यक्ति को जीवन में पापों से 
बचना चाहिए। जीविका ईमानदारी से अर्जित कर व्यक्ति इस जीवन में तो सुख- 
शांति प्राप्त करता ही है, परलोक में भी ये पुण्य उसके सहायक होते है। 
आज के समय में जब लोग भ्रष्ट एवं अनैतिक तरीकों से धन-सम्पत्ति के 
अर्जन में लगे हैं और इन दुष्कृत्यों से मिलने वाले पापों की ओर उनका तनिक 
भी ध्यान नहीं है, ऐसे समय में मनु महाराज के अधर्म से धनोपार्जन न करने के 
निर्देश का महत्त्व अधिक बढ़ जाता है। यदि हर व्यक्ति ईमादारी एवं नैतिकता को 
जीवन के हर क्षेत्र में अपना ले तो आज जो भ्रष्टाचार, रिश्चतखोरी , लूटपाट सहित 
सभी प्रकार के अपराध देश में हो रहे हैं वे बन्द हो जाएँ और देश में 
सुख-शांति स्थापित हो जाए। यही आज की आवश्यकता है। अतएव “मनुस्मृति 
के इन सन्देशों को भारत सहित पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। 


उत्तमों की संगति करें - 
मनुष्य का जीवन उसकी संगति के साँचे में ढलता हे। कहा भी गया है - 


जैसा होवे संग वैसा चढ़े रंग। कहने का तात्पर्य यह है को 
जैसी संगति हे हे ह्‌ कि दहु 
Ee मिलती हे, उसका जीवन उसी के अनुरूप हो जाता है। अतः ऋषि 
कहते हैं - । 
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उत्तमैरुत्तमैर्नित्यं सम्बन्धानचरेत्सह:। 
निनीषुः कुलमुत्कर्षमधमानधर्मास्त्यजेत्‌॥२४४॥ 


जो पुरुष अपने कुल को उत्तम करना चाहे वह अधम पुरुषों का सम्बन्ध 
छोड़कर नित्य अच्छे-अच्छे पुरुषों से सम्बन्ध बढ़ाता जाए। यह एक व्यावहारिक 
सत्य है कि मनुष्य के व्यक्तित्व और उसके कुल का मूल्यांकन इस बात से होता 
है कि उसके सम्बन्ध किस तरह के लोगों एवं परिवारों से है। मनु महाराज के 
विचारों से प्रेरित होकर किसी आंग्ल विचारक ने भी कहा है - 

A man is known by the company he keeps. 

व्यक्ति का स्तर इस तथ्य से पता चलता है कि वह केसे लोगों के संग 
रहता है। 

अतएव ऋषि अच्छे लोगों एवं परिवारों से सम्बन्ध रखने का आह्वान कर 
रहे हैं। 

आगे ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार आदर्श गृहस्थ जीवन बिताते हुए 
गृहस्थाश्रम की अवधि पूर्ण होने पर व्यक्ति अपने परिवार के दायित्वों को अपने 
योग्य पुत्र को सौंप दे और वानप्रस्थ लेने के पूर्व उदासीन भाव के आश्रित होकर 
अर्थात्‌ सांसारिक मोह-माया के प्रति विरक्त भाव रखते हुए घर में निवास करे। 

आयु के ५० वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद वानप्रस्थ आश्रम प्रारंभ होता है। 
५१वें वर्ष में और यदि संभव न हो तो कम से कम ६० वर्ष के बाद तो व्यक्ति 
को धीरे-धीरे परिवार एवं संसार से आसक्ति का त्याग कर ही देना चाहिए। हां, 
परिवार समाज एवं देश के उत्थान हेतु परामर्श एवं मार्गदर्शन देता रहे और यदि 
कर्मरत भी रहना पड़े तो व्यष्टि नहीं समष्टि को केन्द्र में रखकर पूर्णरुपेण निर्लिप्त 
रहकर निष्कामता से कर्म करे। इस प्रकार कर्मरत व्यक्ति वानप्रस्थ को श्रेणी में 
ही आएगा। वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम के पीछे शास्त्रों एवं ऋषियों का मन्तव्य 
केवल यही है कि व्यक्ति ईश आराधना करते हुए समाज एवं राष्ट्र को मार्गदर्शन 
प्रदान करे एवं अनासक्त भाव से कर्म कर व्यक्ति एवं समाज को कर्मयोग को 
शिक्षा दे। वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम का उद्देस्य व्यक्ति को अकर्मण्य बनाना 
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कदापि नहीं है। इन आश्रमों में व्यक्ति केवल अपने परिवार का न रहकर पूरे 
समाज एवं देश का हितचिन्तक हो जाता है। 


आत्मचिन्तन का आदेश एवं फल 
आत्मचिन्तन की महत्ता एवं फल बताते हुए मनु महाराज कहते हैं - 


एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मन:। 
एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति॥२५८॥ 


व्यक्ति को चाहिए कि प्रतिदिन कुछ समय के लिए एकान्त में बैठकर 
अकेला अर्थात्‌ स्वयं अपनी आत्मा में अपने कल्याण की बातों का चिन्तन करे। 
एकाको चिन्तन करने वाला व्यक्ति अधिकाधिक कल्याण को प्राप्त करता जाता 
है और अंत में मोक्ष का अधिकारी हो जाता है जो कि जीवन का परम लक्ष्य है। 


आज तो व्यक्ति संसार में इतना रम गया है कि वह अपने वास्तविक 
कल्याण के बारे में तो कभी सोचता ही नहीं है। दिन-रात वह बाह्य जगत्‌ के 
क्रियाकलापों में ही उलझा रहता है, अन्तर्जगत्‌ की ओर तो वह निहारता तक नहीं 
उसमें प्रविष्ट होना तो दूर की बात है। जबकि व्यक्ति अपने स्वरूप को एवं जीवन 
के परम लक्ष्य को एकाकी चिन्तन में ही समझ सकता है। अतएव ऋषि कह रहे 
हैं कि आत्म कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को कुछ समय एकान्त में बैठकर 
चिन्तन-मनन करना चाहिए। 


इस अध्याय का उपसंहार करते हुए भृगु ऋषि कहते हैं कि ऋषियों! मैने 
आपको आदर्श गृहस्थ आश्रम के कर्त्तव्य कर्मो एवं व्रत विधानों को बताया। 


गृहस्थ आश्रम का विधिपूर्वक पालन करने से ताप-संताप रहित होकर व्यक्ति 
ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। 


ऋषि के इसी कथन के साथ यह चतुर्थ अध्याय पूर्ण होता है। 


+++ 


पाँचवाँ अध्याय 
गृहस्थाल्तर्गत-भक्ष्याभक्ष्य-देहशुद्धि - 
द्रव्यशुद्धि-स्रीधर्म विषय 


जीवन में आहार (भोजन) एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। भोजन का मनुष्य के 
तन एवं मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। लोकशेली में कहा जाता हे कि “जैसा 
खाये अन्न वैसा होय मन्न'”। शास्त्रों ने भी आहार की शुद्धता को आवश्यक मानते 
हुए कहा है - “आहार शुद्धौ-सत्व शुद्धौ”। मनुष्य के आहार के अनुरूप ही 
उसके विचार होते हैं और तदनुरूप ही उसका आचरण होता है। अभिप्राय यह 
है कि हमारा समग्र जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या खाते हैं और 
क्या त्यागते हैं? 

भोजन की इस महत्ता को ध्यान में रखते हुए ही हमारे ऋषि हमें यह 
बता रहे हैं कि मनुष्य को आहार में क्या चीजें लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी 
चाहिए? 


ऋषि लहसुन, प्याज, सलगम को द्विजातियों (उत्कृष्ट जीवन के अभिलाषी) 
के लिए अभक्ष्य मानते हैं। मलिन, अशुद्ध जल एवं मलिन मिट्टी के संसर्ग से 
उत्पन्न हुए शाक, फल आदि तो किसी भी व्यक्ति को नहीं खाने चाहिए। इनसे 
हमारा शरीर तो रोगग्रस्त होता ही है, हमारे विचारों में भी प्रदूषण आता हैं। 

दूध भी केवल गाय, भैंस का ही लेना चाहिए, अन्य प्राणियों का दूध 
पूरी तरह बर्जित है। माँस- भक्षण भी नहीं करना चाहिए। हिंसा मूलक होने से यह 
पाप है। 

भक्ष्य पदार्थो की चर्चा करते हुए ऋषि कहते हैं और दही से बनने 
वाले सभी पदार्थ छाछ, मक्खन आदि खाने योग्य हैं ओर हितकारी तथा 
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————_ 


गुणकारक भी हैं। शुद्ध मिट्टी एवं शुद्ध जल से पैदा किए गए अन्नादि ही ग्रहण 
करने चाहिए। 


आज फल-सब्जियां गंदे नाले के पानी से सिंचित कर उगाई जा रही हैं 
इन्हें भूलकर भी नहीं लेनी चाहिए। मिट्टी एवं जल में उपस्थित हानिकारक पदार्थ 
हमारे तन-मन को भी प्रदूषित करते हैं। 


कृत्रिम खाद एवं कोटनाशकों का प्रयोग जो कृषि उत्पादन में किया जा रहा 
हे, वह भी रोका जाना चाहिए। हमारे पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त गोबर खाद का ही 
उपयोग हो। कीटनाशक के रूप में नीम की पत्तियों का पावडर एवं राख का 
उपयोग हो। 


खाने-पीने की चीजों में जो मिलावट हो रही है, उसे रोकने हेतु आजन्म 
कारावास या मृत्युदण्ड का प्रावधान किया जाए। मिलावटखोरी एक जघन्य 
अपराध है। यह आदमी की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ है। हमारे ऋषि को इस 
स्थिति का आभास नहीं था, अन्यथा इसका उल्लेख यहाँ वे अवश्य करते। 


गृहस्थान्तर्गत देह शुद्धि विषयक ( १०६, १०९ ) 


शरीर, मन, बुद्धि एवं आत्मा की शुद्धि के बारे में ऋषि कहते हैं कि ज्ञान, 
तप, अग्नि, आहार, मिट्टी, जल, वायु, सूर्य, विचार और कर्म से तन की शुद्धि 
होती है, किन्तु जो व्यक्ति केवल धर्म से ही धनोपार्जन एवं पदार्थों का संचय 
करता है और अन्याय से किसी पदार्थ को ग्रहण नहीं करता, उसकी जो पवित्रता 
होती है, वह मृतिका (मिट्टी) आदि से होने वाली पवित्रता से उत्तम होती है। 

आगे ऋषि कहते हैं कि मन सत्य मानने, सत्य बोलने एवं सत्य करने से 
शुद्ध होता है। जीवात्मा विद्या एवं धर्माचरण से पवित्र होती है और बुद्धि ज्ञान से 
परिमार्जित होती है। 


'गीता' में भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने शरीर, वाणी एवं मन को पवित्र करगे 
हेतु तप की आवश्यकता प्रतिपादित की है। (गीता- १७/१४-१६) 


इसके बाद विविध पात्रों (बर्तनों) वनतरों, अन्नादि, खाद्य पदार्थो आदि कें 
शुद्धिकरण को विधियों का उल्लेख किया गया है। (११ १-१२६) 
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गृहस्थान्तर्गत पत्नी धर्म विषय 


पत्नी धर्म के बारे में मनु महाराज के विचारों का उल्लेख करने के पूर्व 
यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मनु न तो स्त्री-पुरुष में कोई पक्षपातपूर्ण 
अंतर करते हैं और न स्त्री को पुरुष की दासी या अधीनता में बंधी रहने वाली 
मानते हैं। वे दोनों को ही एक दूसरे की भावनाओं का समान रूप से आदर करने 
को कहते हैं, किन्तु खियों को अधिक आदर दिए जाने एवं उन्हें पूर्ण सम्मान से 
रखे जाने हेतु निर्देशित करते हैं। (अध्याय ३) 

मनु के मन में स्त्रियों के प्रति कोई पक्षपातपूर्ण भाव नहीं है और न ही वे 
र्त्रयों के प्रति दमनात्मक रवैया अपनाने के पक्षधर हैं। 

यहाँ जो विचार उन्होने प्रस्तुत किए हैं, वे स्त्रियों की सुरक्षा, उनके कल्याण 
एवं परिवार की सुख-शांति को ध्यान में रखते हुए व्यक्त किए हैं। इन्हें अन्यथा 
नहीं लिया जाना चाहिए। 

पत्नी परिवार की धुरी है। वह गृह स्वामिनी है, मालकिन है। वह अपने 
कर्तव्यों का निर्वहन यदि सुचारू रूप से करती है तो ही परिवार उत्कर्ष की ओर 
अग्रसर हो सकता है। उसके सोच-विचार, चिन्तन, आचरण-व्यवहार एवं कार्यो 
पर ही परिवार की सुख-शांति निर्भर करती है। गृहस्थी एवं सुख को मूल भित्ति 
भार्या ही है। परिवार में पत्नी की अति महत्त्वपूर्ण भूमिका है। अतः ऋषि चाहते 
हैं कि बह अपनी मर्यादा, गरिमा एवं दायित्वों का ध्यान रखते हुए ही सब कार्य 
करे। उसकी जरा सी चूक से तनिक सी स्वच्छन्दता से कुल-कुटुम्ब को शांति 
भंग हो सकती है एवं प्रतिष्ठा को बट्टा लग सकता है। अतएव उसे हर कदम 
बहुत सोच समझकर उठाना चाहिए। उसके समस्त कार्य कुल की मर्यादा एवं 
परम्परा के अनुरूप हों, भारतीय संस्कृति सम्मत हों, क्योंकि नारी ही संस्कृति कौ 
संवाहक हे। 


ऋषि कहते हैं - 


पिता भर्त्रा सुैर्वापि नेच्छोद्विरहमात्मनः। 
एषां हि विरहेण स्त्री गर्ह कुर्यादुभे कुले॥१४९॥ 
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कोई भी स्त्री पिता, पति अथवा पुत्रों से अलग रहने की इच्छा न करे 
(अलग न रहे)। इनसे अलग रहने से यह आशंका रहती है कि कभी कोई ऐसी 
बात न हो जाए जिससे दोनों पिता तथा पति के कुलों की निन्दा या बदनामी हो। 
अभिप्राय यह है कि रत्री को सर्वदा पुरुष की सहायता अपेक्षित रखनी चाहिए, 
उसके बिना उसकी असुरक्षा की आशंका बनी रहती है। 


यह देखा जाता है कि नारी कितने ही उच्च शक्ति केन्द्रित पदों पर आसीन 
हो, परन्तु निजी जीवन में सुरक्षा, संतुष्टि एवं शांति हेतु उसे अपनों की आवश्यकता 
रहती है। कई बार तो ऐसा भी सुनने में आया है कि संस्था के सर्वोच्च पद पर 
पदस्थ नारी का उसी के अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों ने शील भंग करने 
का प्रयास किया है। पुरुष प्रधान समाज की इस स्थिति को देखते हुए ही ऋषि 
ने नारी को अपनों के साथ रहने का परामर्श दिया है। 


आगे ऋषि कहते हैं - 


सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया। 
सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया॥१५०॥ 


खरी को अपने परिवार में हर प्रकार की स्थिति में प्रसन्न रहते हुए घर के 


सभी काम-काज बड़ी कुशलता और रुचिपूर्वक सम्पन्न करने चाहिए। उसे व्यय 
में भी उदार रहना चाहिए। 


त्री को सदेव प्रसन्न रहना चाहिए। उसकी प्रसन्नता से घर में रौनक रहती 
है एवं परिवार के सभी लोग आनन्दित रहते हैं स्री का हसमुख खिला हुआ चेहरा 
चारों ओर खुशी की रोशनी बिखेरता है। उसे सम्पूर्ण गृहकार्य जैसे- घर की 
स्वच्छता, साज-सज्जा, वस्त्रों, पात्रों की साफ-सफाई, खाद्यान्नों का रख-रखाव, 
भोजन बनाना, परोसना, खिलाना, सन्तान को सुसंस्कारित- शिक्षित करना, अतिथि 
सत्कार करना, तीज-त्योहार, उत्सवों की तैयारी एवं विधिवत्‌ मनाना आदि बड़ी 
चतुराई एवं व्यवस्थापूर्वक सम्पन्न करने चाहिए। तात्पर्य यह है कि घरनी ही धर 
को घर बनाती है, अन्यथा तो वह ईंट-गारे का ढाँचा मात्र ही होता है। 


आगे ऋषि कहते हैं कि रत्री को पिता भाई की विवाह 
करना चाहिए। जहाँ परिवार वालों की इच्छा न हो वहाँ नर करे। 
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विवाह होने के बाद पति एवं परिवार की पूर्ण श्रद्धा समर्पण के साथ सेवा करे। 
ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन सुख-शांति आनन्दपूर्वक बीतता है। पति-पत्नी में 
पूर्ण सामंजस्य हो। पत्नी को पति की प्रसन्नता का ध्यान रखना चाहिए। उनकी 
अवमानना निरादर भूलकर भी न करे। यह एक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एवं 
व्यावहारिक सत्य है कि यदि आप किसी को आदर-सम्मान एवं प्रेम देते हैं तो 
आपको भी बदले में वही मिलने वाला है। इस दृष्टि से आपकी (पली को) 
सेवा-प्रेम का प्रतिफल आपको मिलेगा ही और आपका जीवन आनन्द से व्यतीत 
होगा। यह सुखी दाम्पत्य का एक अनुपम सूत्र है। इसे जीवन में उतारें। 


पत्नी धर्म का एक अंतिम एवं महत्त्वपूर्ण सूत्र देते हुए ऋषि कहते हैं - 


पतिं या नाथिचरति मनोवाग्देहसंयता। 
सा मर्तूलोकमवाप्रोति सद्भिः साघ्वीतिचोच्यते॥१६५॥ 


जो स्त्री, मन, वचन कर्म से अपने पति के विरुद्ध आचरण नहीं करती, 
अर्थात्‌ उन्हें मन-वचन-कर्म से कोई पीड़ा नहीं पहुँचाती वह पति के हृदय में 
अति आदर पाती है। श्रेष्ठ लोग उसकी पतिव्रता नारी के रूप में प्रशंसा करते हैं। 
मृत्यु के उपरान्त उसे दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। 


इस श्लोक १६५ में व्यक्त भावों के पीछे ऋषि का मन्तव्य यह है कि पति- 
पत्नी के बीच प्रेम एवं सदभाव बना रहे। पुरुष का यह स्वभाव होता है कि जब 
पत्नी, पति की मर्जी के विरुद्ध कोई कार्य करती है तो उसको बहुत आघात 
लगता है, उसका पुरुषत्व आहत होता है, परिणामस्वरूप उसके मन में खिन्नता 
आती है और परिवार में अशांति एवं तनाव का वातावरण निर्मित होता है, जो कि 
पारिवारिक प्रगति को बाधित करता है। ऋषि चाहते हैं कि ऐसी स्थिति परिवार 
में न बने इसीलिए वे नारी को पति अनुकूल चलने की सलाह दे रहे हैं। इसमें 
पत्नी सहित पूरे परिवार का कल्याण निहित है। “मनु स्मृति” के सारे सन्देश ही 
परिवार एवं समाज में प्रेम-सौहार्द स्थापित करने के लिए हं। आइए हम सब 
इनका पालन करने का ब्रत लें। 


पल्ली धर्म के सन्देश के साथ ही यह पंचम अध्याय पूरा होता है। 
+++ 





छठा अध्याय 


वानप्रस्थ-संन्यास- धर्म विषय 


पंचम अध्याय में ऋषि ने गृहस्थाश्रम के अन्तर्गत आने वाले विषयों को 
पूर्ण किया। अब इस छठे अध्याय में वे वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम से संबंधित 
धर्म विषयों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। 


वानप्रस्थ धारण करने के उपयुक्त समय के बारे में बताते हुए भृगु ऋषि 
कहते हैं कि महाराज मनु के अनुसार जब गृहस्थ के पुत्र के पुत्र (अर्थात्‌ पौत्र) 
हो जाय तब वह परिवार का उत्तरदायित्व अपने पुत्र को सौंप दे और पारिवारिक 
कार्यो से निवृत्त हो वन की ओर प्रस्थान करे। वानप्रस्थ का अभिप्राय आज कें 
समय में संसार से धीरे-धीरे आसक्ति हटाने एवं आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त होगे 
से है। आज के समय में हरएक के लिए वन में बसना संभव नहीं है, परन्तु घर 
में रहते हुए ही एकान्त में बैठकर स्वाध्याय, चिन्तन मनन किया जा सकता हैं 
गृह एवं व्यापारिक कार्यो में दखल न देना, अपनी अन्तरात्मा में रमना और 
जीवन के अंतिम लक्ष्य (मोक्ष) प्राप्ति हेतु प्रयास करना वानप्रस्थ का मुख्य 
उद्देश्य है। अब उसे परिवार में रहकर प्राप्त करो या वन में रहकर। जैसी सुविधा 
'हो उसी अनुरूप निर्णय लो। 


ऋषि के अनुसार वानप्रस्थ आयु के ५१ वें वर्ष में लिया जाना चाहिए 
परन्तु वे यह संकेत भी दे रहे हैं कि जब देह की चमड़ी ढीली पड़ जाय, केश 
श्वेत हो जायें तब वानप्रस्थ का आश्रय लें। तात्पर्य यह है कि यदि स्वास्थ्य ठीक 
है तो ६० वर्ष की आयु तक भी पारिवारिक दायित्व निभाते रह सकते हैं, वि 
यह ध्यान रहे कि पूरा जीवन ही गृहस्थी में नहीं फँसे रहना है, जैसा कि आग 
के समय में अधिकांश व्यक्ति कर रहे हैं। आज तो लोग अंतिम समय तर्क 
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सांसारिक कार्यों में उलझे रहते हैं फिर चाहे वह व्यापार का क्षेत्र हो, राजनीति 
का या अन्य कोई। इससे स्वयं का अकल्याण तो वे करते ही हैं, युवाओं को 
आगे आने के अवसरों को भी रोके रखते हैं। आज परिवारों में वृद्धों की जो 
दुर्दशा हो रही है उसका कारण इन बुजुर्गों का पारिवारिक, व्यापारिक, सामाजिक 
एवं राजनैतिक क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से जुड़े रहना है। एक अवधि के बाद 
तो फूल, पत्ते एवं फल भी अपने मूल से अलग हो जाते हैं। वे अलग न हों, तो 
पेड़, पौधे स्वयं उन्हें अलग कर देते हैं, यह प्रकृत्ति का नियम हैं। तो फिर आप 
क्यों इस प्राकृतिक नियम का उल्लंघन कर रहे हैं? आप भी तो समय रहते 
ससम्मान स्वयं को विलग कर लें। बस यहीं वानप्रस्थ का सही विज्ञान है। जो 
इसे समझकर जीवन में उतार लेता है, वह अपना कल्याण तो करता ही हे 
पारिवारिक एवं सामाजिक प्रगति में भी अबरोध का कारण नहीं बनता। 

आगे के श्लोकों (श्लोक क्रमांक ३ से श्लोक २७ तक) में वानप्रस्थ को 
वन में रहकर विविध विधान एवं ब्रतों का पालन करने के जो निर्देश हैं वे उस 
काल में संभव रहे होंगे परन्तु आज संभव नहीं दिखते, अतएव आज केवल मन 
से वानप्रस्थ का ब्रत लेकर परिवार अथवा मंदिर/आश्रम में निवास कर आत्मचिन्तन 
करें। जहां भी रहें स्वाध्याय नियमित रुप से करते रहें। (श्लोक २९) 


संन्यास धर्म विषय 


इस प्रकार वन, आश्रम या परिवार में आयु का तीसरा भाग अर्थात्‌ ५१ वर्ष 
से ७५ वर्ष तक की अवधि (वानप्रस्थ) बिताकर आयु के चौथे भाग में सब 
मोह, आसक्ति संग को छोड़कर परिव्राजक अर्थात्‌ संन्यासी हो जायें। संन्यासी 
वह है जो सांसारिक एषणाओं को त्याग कर लोकोपकार के लिए विचरण करे। 
ब्रहमचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम एवं वानप्रस्थ आश्रम के सोपानों को सफलतापूर्वक पार 
कर व्यक्ति मोक्ष हेतु संन्यास आश्रम में प्रवेश करे, ऐसा ऋषि का कथन हैं। 


ऋषि यह भी कहते हैं कि यदि व्यक्ति का मन वैराग्य की ओर उन्मुख हो 
रहा हो और उसे आलाज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा हो तो वह गृहस्थाश्रम 
से सीधे संन्यास ले सकता है। जो पुरुष सब प्राणियों को अभयदान सत्योपदेश 
देकर गृहस्थाश्रम से संन्यास ग्रहण कर लेता है उस ब्रह्मवादी संन्यासी के लिए 
मुक्ति सुलभ हो जाती है। वह मोक्ष को प्रप्त होता है। (श्लोक ३९) 
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जो पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा एवं लोकेष्णा से मुक्त हो जाता है, वही व्यक्ति वास्तव 
में सच्चा संन्यासी बनता है। ऐसे संन्यासी से सभी प्राणी अभय रहते हैं। संन्यासी 
स्वयं भी पूर्ण अभय होकर संसार में विचरता है। 


संन्यासी के लिए नियम-विधान-कर्त्तव्य 


(१) संन्यासी एकाकी विचरण करे - संन्यासी की चर्या एवं चिन्तन 
की ओर संकेत करते हुए ऋषि कहते हैं 


एक एव चरेन्नित्यं सिद्धधर्थयसहायवान्‌ । 
सिद्धिमेकस्य संपश्यन्न जहाति न हीयते॥ ( ४२) 


अकेले ही मुक्ति होती है, यह विचार कर किसी के सहारे की इच्छा से 
रहित होकर संन्यासी सदा एकाकी ही विचरण करे अर्थात्‌ किसी पुत्र- पौत्र, 
संबंधी, मित्र आदि का आश्रय न ले और न उसका साथ करे। इस प्रकार रहने 
से न वह किसी को छोड़ता है, न उसे कोई छोड़ता है अर्थात्‌ बह मोहरहित हो 
जाता है और मृत्यु के समय बिछड़ने के दुःख की भावना समाप्त हो जाती है। 
जो परिवार एवं संसार से मोहरहित होकर जीवन जीता है, वह मुक्त ही है। 
'मोक्ष' का अर्थ ही है मोह का क्षय (क्षरण)। मोह के रहते व्यक्ति बंधा है, मोह 
के हटते ही वह मुक्त है। मोह जंजीर है। जंजीर को हटा दो, आप मुक्त ही हैं। 

( २ ) जीवन-मरण के प्रति समदृष्टि - संन्यासी को जीवन एवं मृत्यु के 
प्रति समदृष्टि रखनी चाहिए - 


नाभिनन्देन मरणां नाभिनन्देत जीवितम्‌ । 
कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा॥ ( ४५ ) 


संन्यासी को न जीवन का उल्लास मनाना चाहिए, न मृत्यु का शोक। उसे 
तो मृत्यु (काल) की प्रतीक्षा इस प्रकार करनी चाहिए जैसे कोई सेवक स्वामी 
के आदेश की प्रतीक्षा करता है। सामान्य व्यक्ति जीवन से तो प्यार करता है और 
मृत्यु से डरता है। वह हर स्थिति में जीवन को सुरक्षित देखना चाहता है, मृत्य 
को कल्पना मात्र से भयभीत रहता है। संन्यासी जीवन-मृत्यु के प्रति समान दृष्ट 


रखता है। वह दोनों में राजी है। यदि बह इनमें तनिक भी अंतर रखता है तो वर्ह 
सच्चा संन्यासी नहीं है। 
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(३) संन्यासी पवित्र एवं सत्य आचरण करे। (४६) 


(४) अपमान को सहन करे - ऋषि कहते हैं कि दूसरों के 
कठोर-कड्वे-अपमानजनक वचनों को संन्यासी को सहन करना चाहिए। वह 
कभी किसी का अपमान न करे और न ही किसी से बैर-भाव रखे। जो स्वयं 
सम्मान नहीं चाहता और दूसरों को सम्मान देता है, ऐसा व्यक्ति ही भगवान्‌ का 
प्यारा होता है - 

सबहि मानुप्रद आपु अमानी। 
भरत प्रानसम मम ते प्रानी॥ - मानस 


(मान-अपमान में सम रहना संन्यासी का प्रमुख लक्षण है।) 


( ५ ) आध्यात्मिक आचरण में स्थित रहे ( ४९ ) - संन्यासी को अध्यात्म 
में रुचि रखते हुए किसी वस्तु की अपेक्षा न करते हुए विचरना चाहिए। उसे 
शाकाहारी होना चाहिए एवं ऐंद्रिय विषयों से मुक्त रहना चाहिए। वह सदा 
लोक-कल्याण का उपदेश करता रहे। 

(६ ) प्रशंसा, लाभ आदि से बचे - ऋषि का कथन है कि संन्यासी 
बहुत अधिक आदर-सत्कार से मिलने वाली भिक्षा या अन्य सभी लाभों से 
सर्वथा उपेक्षा बरते क्योंकि रस नहीं लेने पर या लाभ ग्रहण न करने पर भी 
संन्यासी यजमान के स्नेह बंधन में तो बंध ही जाता हैं। (श्लोक ५८) 

(७) इन्द्रियों पर नियंत्रण रखकर मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाए - 
विषय लोलुप इन्द्रियों को अल्पभोजन (थोड़ा खाना) करके ओर एकान्त स्थान 
में निवास करके वश में करे। (श्लोक ५९) 

अधिक खाने एवं समूह में रहने से इन्द्रियों के विषयों की ओर उन्मुख होने 
को संभावना रहती है। अतएव ऋषि इनसे बचने का परामर्श दे रहे हैं। 

इसी क्रम में संन्यासी को निर्देश देते हुए ऋषि कहते हैं कि इन्द्रियों को 
अधर्माचरण से रोक, राग द्वेष को छोड़ और सब प्राणियों से निर्वेर रहकर 
संन्यासी मोक्ष के लिए अपनी सामर्थ्य बढ़ाये। (रलोक ६०) 


विषय, राग द्वेष, एवं बैर-भाव मोक्ष में बाधक है। अतः ऋषि इनसे पूर्णतः 
मुक्त होने हेतु कह रहे हैं। 
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(८ ) मनुष्य जीवन की दुःखमय गति, स्थितियाँ और उनका चिन्तन 
(श्लोक ६१ से ६३) - संन्यासी को कर्मदोषों से मनुष्यों की बुरी दशाओं, नरक 
में गिरने तथा यमलोक में अनेक प्रकार की कड़ी यातनाओं को सहने, प्रियजनों 
से बिछड़ने और अप्रिय लोगों से मिलने, वृद्धावस्था के कष्टों, रोगों की पीड़ाओं 
देह त्याग के बाद फिर से गर्भ में गिरने और जीवात्मा द्वारा करोड़ों योनियों में 
जन्म लेकर कष्ट सहने आदि पर चिन्तन-मनन करना चाहिए। 


जब तक व्यक्ति जीवन की नश्वरता, जीवन में आने वाली विपदाओं, रोगों- 
पीड़ाओं, वृद्धावस्था और मृत्यु के बाद पुनः गर्भवास के कष्टों तथा आगे विविध 
योनियों में अनन्तकाल तक भटकते रहने की दुःख-यातना पूर्ण स्थितियों पर 
चिन्तन-मनन नहीं करेगा तब तक उसके मन में वैराग्य का उदय नहीं होगा। 
इसीलिए ऋषि इस बात पर जोर दे रहे हैं कि संन्यास पथ पर चल रहे साधक 
को जीवन की इन सच्चाइयों पर निरन्तर सोचते-विचारते रहना चाहिए, जिससे 
कि वैराग्य के प्रति उसका विश्वास दृढ़ रहे और अन्ततः वह मोक्ष प्राप्त करले, 
कहीं ऐसा न हो कि विषय-वासनाएँ, संसार की मृगमरीचिकाओं के आकर्षण 
उसे संन्यास पथ से विचलित कर फिर से संसार में खींच लाएँ। यह संन्यास मार्ग 
बहुत कठिन है। अत्यधिक सावधानी इस पथ के पथिक को बरतनी पड़ती है। 
जरा सी चूक व्यक्ति को शिखर से गर्त में ले आती है। 


गीता में भी भगवान्‌ ने जीवन के इन सत्य तथ्यों पर विचार करते रहने की 
कहा है - 


जन्ममृत्युजरा व्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ ( गीता - १३/८ ) 


- जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुःख और दोषों का बार-बार 
विचार करते रहना चाहिए। इससे वैराग्य दृढ़ होता है। 

( ९ ) संन्यासी प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार एवं ध्यान अवश्य करे 
संन्यासी को यथाशक्ति प्राणायाम करना चाहिए। यह संन्यासी का परम तप है| 
(७०)। क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जातै 
हैं, वैसे ही प्राणों के निग्रह से मन आदि इन्द्रियं के दोष भस्मीभूत हो जाते है| 
(७१)। धारणा, प्रत्याहार एवं ध्यान भी संन्यासी नित्य करे। क्योंकि इनसे दोषी 
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का क्षय होता है। अतएव संन्यासी नित्य प्रति प्राणायाम से मन और इन्द्रियों के 
दोष, धारणाओं से अन्तःकरण के मैल को, प्रत्याहार से संग से हुए दोषों को 
और ध्यान से अविद्या, अनीश्वरता के दोषों (हर्ष-शोक आदि) को भस्मीभूत 
करें। (७२)। ध्यान पर विशेष बल देते हुए ऋषि कहते हैं कि ध्यान से ही 
आत्म साक्षात्कार होता हैं। यथार्थ ज्ञान हो जाने पर कर्मबन्धन विनष्ट हो जाते हैं। 
(७३, ७४) 


इस प्रकार सब भूतों से निर्वैर रहकर इन्द्रिय संयम, विषयों के त्याग, 
वैदिक कर्मो एवं तप से ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। इन गुण-कर्मो से रहित 
संन्यासी ब्रह्म प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। (७५) 

( १० ) निःस्पृहता से सुख एवं मोक्ष प्राप्ति - जब संन्यासी सब पदार्थो 
में अपने भाव से पूणतः निःस्पृह हो जाता है, तब वह लोक एवं परलोक में, 
सच्चे और शाश्वत सुख को प्राप्त होता है। (८०)। वह सभी संगों (धन, सत्री, 
पुत्र, यश आदि) में अपनी आसक्ति को धीरे-धीरे छोड़कर सारे ढन्द्ों (सुख- 
दुःख, हानि-लाभ आदि) से मुक्त होकर ब्रह्म में ही स्थिर हो जाता है। (८१) 

उपसंहार - अंत में संन्यासी के लिए नियम, विधान-कर्त्तव्य विषय का 
उपसंहार करते हुए ऋषि कहते हैं कि जो संन्यासी उपर्युक्त सूत्रों-नियमों के 
अनुसार स्वयं को सब दोषों से मुक्त करने में सफल हो जाता है, वह परमात्मा 
को प्राप्त कर लेता है। 


स्पष्ट है कि संन्यास धर्म को निभाना आसान नहीं है। यह पथ दुर्गम अवश्य 
है परन्तु जो संन्यासी इन विविध साधना-सोपानों को दृढ़ निश्चय एवं ईश-विश्वास 
के साथ क्रम से पार करता चला जाता है, वह निश्चित ही ब्रह्म (मोक्ष) को प्राप्त 
कर लेता है। परन्तु यह सौभाग्य हजारों-हजार संन्यासियों में से किसी एक को 
प्राप्त हो पाता है। इस ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में संकेत किया है - 


मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। 


यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥( गीता - ७८३) 
- हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन 
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यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझे तत्त्व से अर्थात्‌ 
यथार्थ रूप से जान पाता है। (परमात्मा को तत्त्व से जान लेना ही उसे पा लेना/ 
मोक्ष प्राप्त करना है) 


आश्रम धर्मो की विवेचना पूर्ण होने पर उपसंहार - 


आश्रमों के नियम-विधान बताने के बाद ऋषि कहते हैं कि चारों आश्रमों 
के व्यक्ति गृहस्थ से ही जन्मते हैं। गृहस्थ ही भिक्षा आदि देकर तीनों आश्रमों का 
भरण-पोषण करता है। शास्त्र द्वारा बताए चारों आश्रमों का क्रम से सेवन करने 
वाला और आश्रम धर्मो के अनुसार चलने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त 
करता है। (८७, ८८) 


गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता 
गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता को बताते हुए ऋषि कहते हैं - 


सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्प्रतिविधानत:। 

गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान्बिभर्ति हि॥ (८९) 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ ( ९०) 


- वेदों और स्मृतियों में कहे अनुसार इन सब आश्रमों में गृहस्थ सबसे 
दायित्त्वपूर्ण होने से श्रेष्ठ हैं क्योंकि वह इन तीनों का ही भरण पोषण करता है 
और उत्पत्ति एवं जीवनयापन की दृष्टि से ये तीनों आश्रम गृहस्थाश्रम पर 
आश्रित हैं। 


जैसे बड़े-बड़े नदी-नद सागर में जाकर स्थिर (शांत) होते हैं बैसे ही सब 
आश्रमी गृहस्थ के आश्रय से ही स्थिर रहते हैं। बिना इस आश्रम के सहयोग कें 
किसी आश्रम का जीवन यापन एवं अन्य कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता। 


इतना श्रेष्ठ एवं दायित्तवपूर्ण है गृहस्थ आश्रम। अतएव गृहस्थ को अपनी 
इस सामाजिक जिम्मेदारी के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ 


एवं संन्यास आश्रमों के आश्रमियों की सेवार्थ अपनी आय का एक अंश व्यर्थ 
करते रहना चाहिए। 


वानप्रस्थ-संन्यास-धर्म विषय #7 83 





धर्म के दस लक्षण 
धर्म के दस लक्षण बताये गये हैं - 


धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ (९२) 


ये इस प्रकार हैं - (१) सदा धैर्य रखना (२) क्षमा करना (३) मन पर 
नियंत्रण रखना (४) चोरी नहीं करना (५) मन, वचन तथा कर्म में शुद्धता 
रखना (६) इन्द्रियों पर नियंत्रण रखना (७) शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना (८) 
ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना (९) सच बोलना (१०) क्रोध नहीं करना। 


धार्मिक व्यक्ति के लिए ये दस लक्षण उसकी धार्मिकता को कसौटी हैं। 
व्यक्ति को स्वयं के व्यवहार से यह परखते रहना चाहिए कि क्या ये दस बातें 
उसके जीवन-व्यवहार में हैं। यदि इनमें से एक भी लक्षण (गुण) का अभाव 
उसमें है तो वह धार्मिक नहीं है। धर्म-पथ एक अत्यन्त कठिन डगर है। व्यक्ति 
को बहुत सावधानी बरतनी होती है। ऋषि इसीलिए ये दस बिन्दु बता रहे हैं कि 
अपनी धार्मिकता का स्व-मूल्यांकन व्यक्ति को करते रहना चाहिए। 

इनके पालन की महत्ता बताते हुए ऋषि कहते हें कि जो व्यक्ति दस 
लक्षण वाले धर्म का ज्ञान प्राप्त कर उनका पालन करते हैं, वे परम गति को प्राप्त 
होते हैं। (९३) 

इस अध्याय का उपसंहार करते हुए भूगु ऋषि कहते हैं - महर्षियों! मैने 
चारों आश्रमों के धर्मो की जानकारी आप लोगों को प्रदान की है इसके आगे अब 
राजाओं का धर्म मुझसे सुनो। 

ऋषि के इसी कथन के साथ यह छठवाँ अध्याय पूर्ण होता है। 

+++ 


सातवाँ अध्याय 


राजधर्म विषय 


इस अध्याय में राजधर्म से सम्बन्धित विषयों की विवेचना है। इसमें राजा 
की आवश्यकता, उसके गुणों, दण्ड के महत्त्व, राज कार्य संचालन, दूत के 
कार्य, दुर्गो के प्रकार और उनके महत्त्व, सैन्य व्यवस्था एवं सैन्य संचालन आदि 
का वर्णन है। कर्मचारियों के कदाचरण हेतु दण्डव्यवस्था, रिश्चतखोर कर्मचारियों 
के लिए दण्ड, विभिन्न प्रकार की व्यूह रचनाएँ भी राजधर्म अन्तर्गत वर्णित हैं 


राजा की उत्पत्ति, आवश्यकता एवं गुण 


विषय का प्रारंभ करते हुए भृगु मुनि कहते हें - मैं अब राजा के आचार- 
व्यवहार, उत्पत्ति और उसे लोक-परलोक में सफलता एवं यश प्रदान करने वाले 
राज धर्म के बारे में बताता हूँ। (श्लोक १)। इसी क्रम में आगे मुनि कहते हैं कि 
वेदोक्त विधि से संस्कारित एवं अभिषिक्त व्यक्ति को अपनी प्रजा का पालन एवं 
रक्षण न्यायपूर्वक करना चाहिए। (२)। परमात्मा ने राजा बनाने की प्रेरणा 
मानव-मस्तिष्क में इसलिए दी कि यदि राजा नहीं होगा तो सर्वत्र भय व उपद्र 
से लोग आतंकित होने लगेंगे। चारों ओर अव्यवस्था व अशान्ति फैल जायगी! 


समाज एवं देश में व्यवस्था एवं शान्ति की स्थापना एवं प्रजा को रक्षा हेतु 
ही ईश्वर ने राजा का प्रावधान जगत्‌ के लिए रखा। (३) 


राजा के आठ विशिष्ट गुण - राजा के विशिष्टगुणों के बारे में ऋ 
कहते हैं - 


इच्धानिलयमार्काणामर्नेश्च वरुणस्य च। 
चन््रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्रती:॥ (४) 
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ईश्वर ने इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा और कुबेर इन आठ 
देवताओं का सारभूत अंश लेकर राजा को उत्पन्न किया (अर्थात्‌ राजा के 
व्यक्तित्व का निर्माण किया)। जिससे राजा सुचारू रूप से राज्य का संचालन 
एवं प्रजा की रक्षा कर सके। 


आगे के तीन श्लोकों (५, ६, ७) में यह बताया गया है कि राजा इन 
बिशिष्ट दिव्य गुणों के कारण ही अपने तेज से सभी जीवों को पराजित कर अपने 
वश में रखने की शक्ति रखता है। 

इन आठ दिव्य गुणों की शक्ति एवं प्रभाव को नीचे स्पष्ट किया जा 
रहा है - 

( ९) इन्द्र ( वृष्टिकारक शक्ति ) - जैसे इन्द्र भरपूर जल बरसाकर जगत्‌ 
को तृप्त करता है वैसे ही राजा भी अपनी प्रजा को सुख-सुविधाएँ देकर सन्तुष्ट 
रखे। 

(२) वायु - जैसे वायु की गति सर्वत्र है वैसे ही राजा को भी अपने 
गुप्तचरों के माध्यम से हर जगह प्रविष्ट होकर राज्य की, प्रजा की शत्रु आदि को 
पूरी जानकारी रखनी चाहिए। 

( ३ ) यम ( परमात्मा की मारक शक्ति ) - जिस प्रकार समय आने पर 
यम (मृत्यु) प्रिय और शत्रु सबको धर्मपूर्वक (न्यायानुसार) बिना किसी भेद- 
भाव के दण्डित करता है / मारता है। उसी प्रकार राजा को अपराध करने पर 
प्रिय, मित्र और शत्रु को न्यायपूर्वक दण्ड देना चाहिए। शत्रु-मित्र में पक्षपात नहीं 
करना चाहिए। 

(४) अर्क-सूर्य - जिस प्रकार सूर्य बिना संतप्त किए जल ग्रहण करता 
है, उसी प्रकार राजा को प्रजा को बिना कष्ट पहुँचाए कर ग्रहण करना चाहिए। 

(५) अग्नि - जैसे अग्नि तेजयुक्त होती है, वैसा ही तेज राजा में होना 
चाहिए। जैसे अग्नि अशुद्धियों को भस्म कर पदार्थ को शुद्ध करती हैं, वैसे ही 
राजा का दण्ड अपराधियों को अपराधवृत्ति से मुक्त कर सुधारने वाला होना चाहिए। 

(६) वरुण ( जल ) - जैसे जल अपनी भॅवरपाश में प्राणियों को फंसा 
लेता है, वैसे ही राजा अपने शत्रुओं एवं अपराधियों को पकड़कर कारागार में डाले। 
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(७) चन्द्र - जैसे चांद हमें शीतलता एवं प्रसन्नता प्रदान करता है, उसी 
प्रकार राजा भी अपनी प्रजा को शांति एवं प्रसन्नता प्रदान करने वाला होवे। 

(८ ) वित्तेश ( धनाढ्य / कुबेर ) - जैसे धनस्वामी परमेश्वर समान भाव 
से सभी जीवों का पालन-पोषण करते हैं वैसे ही राजा भी पक्षपात रहित होकर 
प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन करे। 

एक आदर्श राजा में उपर्युक्त गुण होने चाहिए। इन शक्तिशाली दिव्य गुणों 
के कारण ही राजा अपने तेज एवं शक्ति प्रभाव से प्राणियों को वशीभूत रखता 
है। अपराधियों एवं शत्रुओं को पराजित कर राज्य में सुख-शांति बनाए रखने में 
सफल होता है। 

राजा में तेजस्विता एवं प्रभावशीलता आदि गुण होने चाहिए, जिससे प्रजा 
में उसके प्रशासन का प्रभाव रहे और अपराधी, उपद्रवी तत्त्व एवं शत्रु उससे 
भयभीत रहें। तात्पर्य यह है कि राजा का खौफ (भय) प्रजा में रहेगा तब ही 
राज्य में अमन-चैन रह पायगा, अन्यथा तो असामाजिक तत्त्व यत्र-तत्र गड़बड़ी 
करते रहेगे। आज के राजाओं (मंत्रियों, प्रशासकों आदि) को मनु महाराज के 
इस सूत्र को अपनाना चाहिए। ओज, तेज, शक्ति सम्पन्न व्यक्ति के व्यक्तित्व का 
लोगों पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ता है। राजा का व्यक्तित्व एवं कृतित्व अति 
प्रभावशाली होना चाहिए। 


राजा को अवमानना न करें 


ऋषि कहते हैं कि राजा जिस धर्म (कानून) के पालन करने का निर्धारण 
करे और जिन आचारों का निषेध करे उस कानून का उल्लंघन प्रजा न करे। 
(श्लोक १३) 


तात्पर्य यह है कि सामाजिक व्यवस्था एवं राज्य के कुशल संचालन हे 
जो विधान-संहिता राजा बनाये, उसका हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। 
इनका उल्लंघन न हो, इसीलिए दण्ड की व्यवस्था की गई है। 


दण्ड की सृष्टि और उपयोग विधि - स्मृतिकार कहते हैं - 


तस्यार्थे सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम्‌ । 
ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसृजत्पूर्वमीश्चरः ॥ ( १४) 
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उस राजा के लिए सृष्टि के प्रारंभ में ही ईश्वर ने सभी प्राणियों की सुरक्षा 
हेतु ब्रह्म तेज से युक्त धर्म-पुत्र रूप दण्ड को रचा अर्थात्‌ दण्ड देने की व्यवस्था 
का विधान किया। 


राजा या शासक राज्य में तभी व्यवस्था बनाये रख सकता हैं, जब गलत 
काम करने वालों, विधि-विरुद्ध आचरण करने वालों को उससे भय हो और यह 
भय केवल राजा के हाथ में दण्ड देने के अधिकार से ही उत्पन्न होगा। इसीलिए 
सृष्टि के प्रारंभ से ही राजा को दण्ड देने की शक्ति एवं अधिकार प्रदान किया है। 


राजा को चाहिए कि वह अपराधशास्त्र के समुचित ज्ञान के अनुसार विचार 
कर अपराधियों को यथायोग्य दण्ड प्रदान करे। 


दण्ड का महत्त्व - दण्ड के महत्त्व को बताते हुए ऋषि कहते हैं - 


स राजा पुरुषो दण्ड: स नेता शासिता च स:। 
चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥( १७) 
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति। 

दण्डः सुप्तेषु जागति दण्डं धर्म विदुर्बुधाः॥ ( १८) 


दण्ड की महत्ता एवं महिमा बताते हुए ऋषि कहते हैं कि दण्ड ही राजा 
है, दण्ड ही पुरुष है, दण्ड ही अनुशासन बनाए रखने वाला तथा चारों आश्रमों 
के धर्म-पालन की सुविधा-व्यवस्था कराने वाला है। 


सारी प्रजा की रक्षा और उस पर शासन दण्ड ही करता है। सबके निद्रा 
में चले जाने पर दण्ड ही जाग्रत रहता है। अतः बुद्धिमान लोग दण्ड को ही राजा 
का प्रमुख धर्म कहते हैं। 

ये बहुत ही उत्तम एवं व्यावहारिक सूत्र हैं। हर शासक को इस पर गंभीरता 
से विचार कर उनके अनुसार अपने राज्य में दण्ड के भय को कायम करने की 
दिशा में प्रभावी पहल करनी चाहिए। आज समाज में थोड़ी बहुत मर्यादाएँ एवं 
नैतिक आचरण जो शेष रहे हैं, उनके बने रहने में इसी दण्ड का भय है। राज्य 
में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड का भय प्रजा में रहे, इसका ध्यान रखा 
जाना चाहिए। कोई भी अपराधी दण्डित हुए बिना नहीं छूटेगा तो हर व्यक्ति 
सोते-जागते दण्ड से भयभीत रहेगा और इस कारण अपराध नहीं होंगे। 
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आज जो देश की स्थिति है उससे हर संवेदनशील नागरिक दुःखी एवं 
सन्तप्त है। इस समय न तो व्यक्ति घर में सुरक्षित है और न घर के बाहर। चोरी, 
लूटपाट, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, आतंकी हमलों की वारदातें दिनोंदिन बढ़ती 
जा रही है। अब तो दिनदहाड़े बेंक भी लूटे जा रहे हैं। राह चलते लोगों के हाथों 
से लाखों रुपयों से भरा बैग अपराधी बेखौफ लेकर भाग जाते हैं। जनता के बीच 
भरी दुपहरी में महिलाओं के गले से गहने झटक लिए जाते हैं। खाद्य पदार्थों में 
मिलावट आम बात हो गई है। प्रश्न उठता है कि अपराधियों के इतने हौसले 
आखिर बढ़े क्यों? उत्तर मनुजी के निर्देशों में ही निहित है। कारण यह है कि 
लोगों में दण्ड ( कानून ) का भय नहीं रहा। दण्ड के भय को पुनः कायम 
करना होगा। दण्ड ऐसा हो, जिसकी कल्पना मात्र से व्यक्ति सोते में भी काँप 
उठे। अपराधी को जेल में नहीं सार्वजनिक स्थानों पर दण्डित किया जाये, ताकि 
देखने वाले भी सबक ले सकें और सपने में भी अपराध करने की न सोचें। 
कठोर दण्ड का ऐसा भय ही अपराधविहीन समाज की कल्पना को साकार कर 
सकेगा, अन्य कोई विकल्प नहीं। 


दण्ड-विधान, दण्ड-विवेक, उसके प्रभाव और परिणाम के बारे में जानकारी 
देते हुए ऋषि कहते हैं कि भली-भाँति विचार कर दिए गए दण्ड के उपयोग से 
प्रजा प्रसन्न होती है, परन्तु यदि दण्ड बिना विचारे दिया जाता है तो वह प्रतिष्ठ 
तथा यश सहित राजा का सभी ओर से विनाश कर देता है। (श्लोक १९) 


अभिप्राय यह है कि दण्ड देने के पूर्व राजा को विवेकपूर्वक विचार करना 
चाहिए कि किस अपराध के लिए किस तरह का दण्ड, किस सीमा तक 
(Quantum of Punishment) और कितने समय तक दिया जाय। यदि 
दण्ड का उचित उपयोग न हो तो समस्त वर्णो के लोग अवैधानिक कार्यो में 
लिप्त हो जाएँ, धर्म के सभी सेतु टूट जाएँ, सब मर्यादाएँ छिन्न- भिन्न हो जाएँ 
और सब ओर अराजकता एवं विद्रोह फैल जाय। (श्लोक २४)। तात्पर्य यह ह 
कि समाज में व्यवस्था एवं शांति बनाये रखने के लिए दण्ड अनिवार्य है, क्योंकि 
केवल दण्ड ही नियमों का पालन कराने वाला हे। | 


„ दण्ड को महत्ता एवं प्रभाव को रेखांकित करते हुए ऋषि कहते हैं कि 
जहाँ कृष्ण वर्ण, रक्त नेत्र, तेजस्वी (यह दण्ड का अलंकारिक वर्णन है) भयंकर 
काल-पुरुष के समान पापनाशक, दण्ड घूमता रहता है अर्थात्‌ जिस देश में 
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कठोर दण्ड की व्यवस्था होती है और राजा सदैव जागरूक रहता है, वहाँ की 
प्रजा कभी भी व्याकुल नहीं रहती। वह नियमों का पालन करती हुई आनन्दपूर्वक 
रहती है। (२५) 

कौन राजा दण्ड देने का अधिकारी है, इस ओर संकेत करते हुए ऋषि 
कहते हैं - 


तस्याहुः सम्प्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 
समीक्ष्यकारिणं ग्ाज्ञं धर्मकामार्थकोविदम्‌ ॥ ( २६ ) 


विद्वान्‌ पुरुष उस राजा को ही दण्ड देने का अधिकारी मानते हैं जो 
सत्यवादी हो, भली प्रकार सोचकर कार्य करने वाला हो, धर्म, काम, अर्थ को 
यथावत्‌ जानने वाला हो और विद्वान्‌ हो। तात्पर्य यह हैं कि जो राजा विवेकी एवं 
न्यायप्रिय है, वही दण्ड का ठीक से उपयोग कर पायेगा। ऋषि का संकेत यहाँ 
यह है कि राज्य में अनुशासन एवं व्यवस्था केवल दण्ड के सहारे स्थापित नहीं 
की जा सकती। इसके लिए राजा का चरित्रवान, शीलवान एवं नीतिवान 
( नीतिज्ञ ) होना भी परम आवश्यक है। यदि ये गुण राजा में नहीं होंगे तो 
जनता ऐसे राजा को एवं ऐसे राजदण्ड को स्वीकार न कर राजा के विरुद्ध 
विद्रोह कर देगी। इतिहास साक्षी है कि जब-जब राजा ने निजी स्वार्थवश या 
अन्य किसी कारण से पक्षपातपूर्ण ढंग से दण्ड का उपयोग प्रजा के दमन के 
लिए किया है, तब-तब जनता विद्रोह पर उतरी है और ऐसे राजा का बुरी तरह 
पतन हुआ है। इसीलिए ऋषि राजा को सच्चरित्र एवं सद्विवेकी होने पर जोर 
दे रहे हैं। आज के राजाओं एवं शासकों को इन सूत्रों की जानकारी के लिए 
“मनुस्मृति' एवं उस पर लिखी टीकाओं का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। 


इस तथ्य एवं सत्य को स्पष्ट करते हुए ऋषि कहते हैं - 


तं राजा प्रणयन्सम्यक्‌ त्रिवर्गेणाभिवर्धते। 
कामात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनैव निहन्यते ॥( २७) 


दण्ड का उचित प्रयोग करने वाले राजा के धर्म, अर्थ एवं काम में वृद्धि 
होती रहती है। इसके विपरीत जो राजा नीच प्रकृति का होता है तथा दण्ड का 
दुरुपयोग करता है, वह अपने द्वारा दिए गए दण्ड से अपना ही नाश कर लेता है। 
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आगे ऋषि कहते हैं कि दण्ड अत्यंत तेजवान है, जिसे ऐसे राजा धारण 
नहीं कर सकते जो संस्कारहीन हों। न्याय तथा विवेक पर आधारित 
दण्ड राजधर्म का पालन नहीं करने वाला राजा बन्धु-बान्धवों सहित नष्ट हो 
जाता है। (२८) 


रावण और कंस के उदाहरण हमारे सामने हैं। 


इसी क्रम में ऋषि का कथन है कि जिस राजा के सहायक न हों, जो मूर्ख, 
लालची, बुद्धिहीन हो एवं जो विषय-वासना में तल्लीन रहता हो, ऐसे राजा द्वारा 
दण्ड का उचित उपयोग नहीं हो सकता। (३०)। जिसका आचरण पवित्र हो, जो 
सत्य तथा शास्त्रों के अनुकूल चलने वाला हो, जिसके सहायक (मंत्री, सेनापति, 
गुप्तचर आदि) उसके हितैषी एवं कार्यकुशल हों तथा जो स्वयं विद्वान एवं 
विवेकी हो, ऐसे राजा के द्वारा ही दण्ड का न्यायोचित उपयोग संभव है। (३०) 


जो राजा न्यायोचित ढंग से दण्ड का उपयोग करता है, उसके राज्य 
में साधनों का अभाव होने के बावजूद भी उसका यश चारों ओर फैलता 
है, किन्तु इसके विपरीत दण्ड का अनुचित रीति से उपयोग करने वाले राजा 
(भले ही उसका राज्य सम्पन्न हो) का यश दिनोंदिन क्षीण होता चला जाता है। 
(३३, ३४) 


राजा को उत्पत्ति, आवश्यकता एवं उसके गुणादि विषय का उपसंहार 
करते हुए ऋषि कहते हैं कि परमात्मा ने राजा को वर्णाश्रम धर्म पालन करवागे 
एवं समाज में व्यवस्था बनाये रखने के लिए बनाया है (मनुष्यों को राजा कें 
चयन हेतु प्रेरित किया है)। 


राजा की जीवनचर्या एवं सहायकों की नियुक्ति हेतु विधान - महि 
भृगु बोले - ऋषियों! राजा को अपने मंत्रियों, अमात्यो आदि सहायकों सहित 


प्रजा की रक्षा करते हुए क्या-क्या व्यवहार-कर्त्तव्य करने चाहिए, उन सबको मै 
आपसे विस्तार से कहता हूँ, सुनिए! 


( १ ) राजा वेदवेत्ता आचार्यो की मर्यादा में रहे - राजा को प्रातःकाल 
उठकर वेद विद्या में पारंगत विद्वान ब्राह्मणों का अभिवादन आदि से सर्त्वा 
करना चाहिए और उन विद्वानों के निदेंशानुसार राज्य के कार्यो की देखभाल 
करनी चाहिए। (३६)। राजा को वेदज्ञानी गुरुजनों एवं वरिष्ठों से दण्डतीति 
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न्यायविद्या, लोक व्यवहार मर्यादा एवं अनुशासन की शिक्षा लेनी चाहिए। 
(३९, ४३)। सुशिक्षित, विनम्र एवं विवेकी राजा का कभी पतन नहीं होता। 
(३९)। ऋषि का संकेत यहाँ यह है कि राजा केवल अपने मंत्री मण्डल से ही 
परामर्श कर राज्य संचालन न करे। मंत्रीमण्डल तो ठकुरसोहाती भी कह सकता 
है। अतः उसे विद्वानों, वरिष्ठों से सलाह-मशविरा नित्य करते रहना चाहिए, 
क्योंकि वे विद्वान निष्पक्ष एवं राज्य के लिए हितकारी सलाह देंगे। राष्ट्रहित में 
आज मनु महाराज के इस सूत्र का अनुपालन किया जाना चाहिए। हर विभाग में 
उस क्षेत्र के विद्वान अनुभवी व्यक्तियों की परामर्शदात्री समिति होनी चाहिए। 


(२) राजा जितेन्द्रिय हो - राजा और सभासदों को जितेन्द्रिय होना 
चाहिए। वे अपनी इन्द्रियों पर नियंत्रण रखें। उन्हें अधर्म से दूर रहना चाहिए। 
इसके लिए नित्य अभ्यास करते रहें। स्वयं को धर्मानुशासन में रखने वाला राजा- 
सभासद ही प्रजा को वश में रख सकता है, राज्य पर नियंत्रण रख सकता है। 
स्वअनुशासन रहित शासक सफल शासन नहीं कर सकता। यह राजनीति का 
एक सुन्दर, उत्कृष्ट एवं व्यावहारिक सूत्र है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में 
उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आत्मानुशासन जरूरी है। 


वेद में भी स्पष्ट कहा गया है कि राजा जितेन्द्रिय रहकर ही तपस्या से राष्ट्र 
की रक्षा कर सकता है। मनु ने इसी भाव को इस श्लोक में ग्रहण किया हैं - 


-.. तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति - अथर्व - ११/५/४ 


व्यसन, त्याग 


ऋषि कहते हें कि राजा को सभी प्रकार के व्यसनों एवं दुर्गुणों से दूर 
रहना चाहिए। व्यसनों को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि काम से उत्पन्न होने 
वाले दस एवं क्रोध से जन्मने वाले आठ अर्थात्‌ कुल अठारह दुर्जेय व्यसन हैं 
इनमें फँसा व्यक्ति मुश्किल से निकल पाता है। अतएव इन पर विजय प्राप्त करने 
एवं उनसे मुक्त रहने का प्रयास राजा को करते रहना चाहिए। (४५) 


कामजनित दस दुर्व्यसनों में लिप्त राजा धर्म एवं अर्थ से रहित हो जाता 
है। इसी प्रकार जो राजा क्रोध जनित आठ बुरे व्यसनों में फँसता है वह अपने 
तन-मन दोनों को नष्ट कर लेता है। (४६) 
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काम से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते हुए ऋषि कहते हैं कि ये दस व्यसन हैं - 
(१) शिकार खेलना (२) जुआ खेलना (३) दिन में सोना, कपोल कल्पनाओं 
में निमग्न रहना (४) परनिन्दा करना (५) स्त्रियों का अतिसंग (६) मद्यपान एवं 
मादक पदार्थो जैसे गांजा, अफीम, चरस, भांग आदि का सेवन करना (७) 
नाचना (८) गाना (९) बजाना और (१०) वृथा घूमना। (श्लोक ४७) 


फिर ऋषि क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते हैं - (१) चुगली करना 
(२) साहस, बुरे कामों में पराक्रम दिखाना (३) द्रोह (४) ईर्ष्या करना (५) 
दूसरों में दोष देखना (६) पराये धन को छीन लेना (७) कठोर वचन बोलना 
एवं (८) क्रूर ताड़न (श्लोक ४८) 


विद्वानों का ऐस मत है कि इन कामज (काम से उत्पन्न) एवं क्रोधज 
(क्रोध से उत्पन्न) दोनों तरह के व्यसनों का मूल (जड़) लोभ है। अर्थात्‌ लोभ 
ही इन सब व्यसनों का जनक है। अतः राजा को प्रयत्नपूर्वक इस लोभ को 
त्यागना चाहिए, इससे बचना चाहिए। (४९) 


आगे ऋषि कहते हें कि कामज दुर्व्यसनों में चार दुर्व्यसन - (१) मदिर 
पान (२) जुआ (३) स्रीसंसर्ग और (४) मृगया महादुष्ट व्यसन हैं। (५०) इसी 
प्रकार क्रोधज व्यसनों में तीन - (१) क्रूर शारीरिक दण्ड देना (२) कुवचग 
बोलकर अपमानित करना एवं (३) धनादि का लूटना एवं दमन हेतु उसका 
दुरुपयोग करना अति दुष्कर व्यसन हैं। (५१) | 


ये सात दुर्व्यसन राजा को भी पतित करते हैं और यदि प्रजा में भी ये 
दुर्व्यसन हैं तो प्रजा भी पतित होती है। अतएव राजा को इन दुर्व्यसनों से बचना 
चाहिए एवं प्रजा में भी ये दुर्व्यसन न पनपें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए! 
समाज में जो अपराध होते हैं उनकी जड़ में ये ही दुर्व्यसन मौजूद रहते हैं 

इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जहाँ राजा के मदिरा पान, नाच-गते 
में डूबे रहकर रंगरेलियाँ मनाते रहने के कारण एवं जन-समस्याओं की ओर ध्या 
न देने के फलस्वरूप राज्य में न केवल विद्रोह हुआ है अपितु राजा की विलासि 
का फायदा उठाकर आक्रमणकारियों ने उस राज्य को हथिया तक लिया है। 

इन दुर्व्यसनों में लिप्त होने से राजा अत्यन्त विलासी, स्वार्थी, जनता की 
उपेक्षा करने वाला, अन्यायी एवं निरंकुश हो जाता है। ऐसे में प्रजा में राजा कें 
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खिलाफ विद्रोह का ज्वालामुखी फूटना स्वाभाविक है और ऐसे राजा का पतन 
हुए बिना नहीं रहता। ऐसी व्यसनी निरंकुश सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश का 
ताजा उदाहरण मिश्र के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक का है, जिन्हें जन आन्दोलन के 
फलस्वरूप अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी है। (फरवरी २०११) 


अतएव कुशल राज्य संचालन एवं जनप्रिय शासक होने के लिए राजा को 
इन सात व्यसनों से दूर रहना चाहिए। 


व्यसनों के विषय का उपसंहार करते हुए ऋषि कहते हैं कि - 


व्यसनस्य च म्रृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते । 
व्यसन्यधोऽधोव्रजति स्वर्यात्यव्यसनी मरतः ॥ (५३) 


- व्यसन और मृत्यु में व्यसन को ही अधिक कष्टदायक कहा गया है 
क्योंकि व्यसन में फँसा रहने वाला व्यक्ति दिन-प्रतिदिन दुर्गुणों एवं कष्टों में 
घिरता ही जाता है या अवनति को प्राप्त होता जाता है किन्तु व्यसन से रहित 
व्यक्ति मरकर भी सुख (स्वर्ग) को प्राप्त करता है अर्थात्‌ उसे अगले जन्म में 
सुख मिलता है। 

हम व्यवहार में देखते हैं कि शराबियों और जुआरियों की क्या हालत होती 
है। वे स्वयं तो अपना जीवन बरबाद करते ही हैं परिवार को भी तबाह कर देते 
हैं। आए दिन ऐसी घटनाएँ सुनने-पढ़ने में आती हे जब शराबी को शराब के 
लिए पैसे न देने पर वह अपनी पत्नी/मॉ/परिजन की हत्या तक कर दता हैं। यह 
होता है व्यसन का दुष्परिणाम। इसीलिए स्मृतिकार व्यसन को मृत्यु से भी 
अधिक कष्टदायी कह रहे हैं। अतएव ऋषि व्यसनों में न पड़ने की नेक सलाह 
दे रहे हैं। 'यथाराजा तथा प्रजा' की युक्ति के अनुसार यदि राजा निर्व्यसनी होगा 
तो प्रजा भी निर्व्यसनी होगी। 


मंत्रियों की नियुक्ति 
मंत्री केसे हों? इस ओर संकेत करते हुए ऋषि कहते हैं - 


मौलाज्छास्त्रविदः शूराँल्लब्धलक्षा्‌ कुलोद्भवान्‌ । 
सचिवान्सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌ ॥(५४) 
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- स्वराज्य प्रदेश में उत्पन्न हुए वेदादि शास्त्रों के जानने वाले शूरवीर, 
जिनके लक्ष्य और विचार निष्फल न हों और कुलीन तथा सुपरीक्षित हों, ऐसे 
सात-आठ उत्तम धार्मिक चतुर मंत्री राजा नियुक्त करें। 


राजा कुशलता से राज्य संचालन कर सके, इसके लिए आवशयक है कि 
उसके मंत्री सुयोग्य, ईमानदार, राष्ट्र एवं राजा के प्रति पूर्णतया वफादार हों। मंत्री 
यदि कुटिल-कपटी होगा तो कभी भी राजा को भ्रान्त पथ पर ले जाने वाली 
सलाह देकर राज्य में अशांति उत्पन्न कर सकता है। अतएव नियुक्तिपूर्व मंत्री के 
चरित्र-आचरण, सोच-विचार, निष्ठा का अच्छी तरह परीक्षण कर लेना चाहिए। 


आचार्य कौटिल्य ने परीक्षा की प्रकट और गुप्त विधियाँ बताई है। 


(क ) प्रकटविधि - नियुक्ति के पूर्व राजा अपने विश्वस्त व्यक्तियों के द्वार 
उनके (नियुक्ति हेतु विचाराधीन मंत्रियों के) निवास स्थान, उनकी आर्थिक 
स्थिति की जानकारी ले। उनकी योग्यता, प्रतिभा की जाँच करे। विविध कार्य 
सौंपकर उनकी बुद्धि, स्मृति, चतुराई को, व्याख्यानो के द्वारा उनकी वाकपटुता 
और प्रतिभा की, आपतति प्रस्तुत कर उनके उत्साह, धैर्य, सहनशक्ति को, 
परिचितों के माध्यम से उनके शील, व्यवहार आदि की जानकारी ले और फिर 
साक्षात्कार के द्वारा स्वयं राजा उनकी बोली, हाव-भाव आदि का परीक्षण करे। 


(ख ) गुप्त विधि - गुप्त उपायों से राजा मंत्री (अमात्य) के हृदय की 
पवित्रता, कंचन-कामिनी के प्रति उसके आकर्षण की जानकारी लेकर उसके 
चरित्र आदि की परीक्षा करे। 


गुप्तचरों द्वारा इतनी परीक्षाएँ लेने के पश्चात्‌ ही व्यक्ति को मंत्री पद पर 
नियुक्त करना चाहिए। 


वर्तमान समय में यदि उपर्युक्त परीक्षणों के बाद: किसी विधायक/सांसर 
को मंत्री बनाया जाता है, तो उसके भ्रष्टाचार में लिप्त होने की संभावना क्षौण 
रहेगी। मनु महाराज द्वारा प्रस्तुत राजनीति के सूत्र आज भी प्रासंगिक एवं 
महत्त्वपूर्ण हैं। / 

राजा को सहायकों की आवश्यकता के कारण - सहायता के बिना 
आसान काम भी अकेले व्यक्ति को करना कठिन हो जाता है। फिर राज-कार्ण 
जैसे बड़े और उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य को एक व्यक्ति कैसे कर सकता 
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है। इसीलिए राजा को मंत्रियों, सचिवों एवं सहायकों की आवश्यकता 
लगती है। (५५) 

मंत्रियों एवं सचिवों से किन-किन विशिष्ट विषयों पर राजा को परामर्श 
करना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए ऋषि कहते हैं कि राज्यकर्म में कुशल 
मंत्रियों के साथ राजा को विशेष रूप से इन छः विषयों पर विचार-परामर्श करते 
रहना चाहिए - (१) मित्र (२) शत्रु की चतुरता (३) अपनी उन्नति (४) अपना 
स्थान (५) शत्रु के आक्रमण से देश की रक्षा (६) विजय किए गए देशों की 
रक्षा। इसके अतिरिक्त जनसमस्याओं एवं लोकहित के कार्यों पर भी विचार- 
विमर्श करते रहना चाहिए। (५६) 


५७ से ६२वें श्लोक तक यह बताया गया है कि राजा को अलग-अलग 
मंत्री/सचिवों से चर्चा कर फिर स्वविवेक से निर्णय लेकर कार्य करना चाहिए। 
अंतिम निर्णय राजा स्वयं करे। कुशल राज्य संचालन के लिए यह आवश्यक है। 

आवश्यकतानुसार राजा अन्य अमात्यो, सहायकों की नियुक्ति करे। नियुक्त 
अधिकारी पवित्र, विद्वान, अपने क्षेत्र में कुशल एवं चतुर हों। अधिकारियों/ 
सहायकों की योग्यता के अनुसार उसे कार्य सौंपना चाहिए। जिसे उस क्षेत्र में 
निपुणता हासिल हो उसे ही वह दायित्व प्रदान करना चाहिए। अमात्यों/मंत्रियों के 
अधीन जो भृत्यु नियुक्त किए जायें उनमें से जो शूरवीर, बलवान एवं कुलीन हों 
उन्हें बड़े-बड़े कामों में तथा जो भीरू हों उन्हें भीतर के कर्मों में लगाया जाय। 

ऋषि का तात्पर्य यह है कि मंत्रियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 
नियुक्तियों, उनके दायित्वं के निर्धारण में राजा को अत्यन्त सतर्कता एवं चतुराई 
बरतना चाहिए। क्योंकि अयोग्य, अकुशल एवं लापरवाह व्यक्ति के कारण 
कभी-कभी राज्य को हानि तो उठानी ही पड़ती है साथ में राजा की बदनामी भी 
होती है। 


दूतों की नियुक्ति 
दूत की नियुक्ति के बारे में निर्देश देते हुए ऋषि कहते हैं - 


दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्र विशारदम्‌ । 
इङ्गिताकारचेष्टजञं शुचिं दक्षं कुलोद्गतम्‌ ॥( ६३) 
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राजा को ऐसे व्यक्ति को दूत नियुक्त करना चाहिए जो प्रशंसित कुल में 
उत्पन्न हुआ हो, सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो, चतुर हो, जो दूसरों की मुख-मुद्राओं, 
हाव-भाव, चेष्टाओं, आकांक्षाओं तथा संकेतों को समझने का कौशल रखता हो। 
राजा आवश्यकतानुसार दूतों को संख्या तय करे। इनमें से एक दूत प्रमुख हो। 

आगे श्रेष्ठ दूत के लक्षण बताते हुए ऋषि कहते हैं कि वह ऐसा हो जो 
राजा एवं राज्य से प्रेम रखता हो, राज-काज में दक्ष हो, निष्कपटी, पवित्रात्मा 
एवं चतुर हो, जिसकी स्मृति अच्छी हो, जो देश, स्थिति और समयानुकूल निर्णय 
लेने में कुशल हो, जिसका व्यक्तित्व आकर्षक हो और जो बातचीत की कला में 
निपुण हो। (६४)। जो इन नौ स्वर्णिम गुणों से युक्त हो वही दूत सर्वोत्तम है। 

किसी भी देश/राज्य के लिए दूत एक अति महत्त्वपूर्ण व्यक्ति है। दूसरे 
देशों में हमारे देश की छवि, प्रतिष्ठा, सम्मान दूत के कार्यों से बनती है। पड़ोसी 
राज्यों से सम्बन्ध दूत के माध्यम से ही बनते हैं। सांस्कृतिक, सामाजिक, 
वाणिज्यिक, राजनैतिक, कूटनीतिक सम्बन्धं को बनाने एवं उन्हें स्थायी तथा 
आपने राष्ट्र के हित में बनाए रखने के लिए काफी चतुराई एवं दक्षता को 
आवश्यकता होती है। कई बार द्रुत निर्णय लेने होते हैं जो बहुत दुष्कर कार्य 
होता है। इन सब कार्यों के लिए उच्चकोटि की योग्यता, दूरदर्शिता एवं अप्रतिम 
कूटनीतिक क्षमता आवश्यक होती है जो विरले ही व्यक्तियों में संभव होती है। 
यही कारण है कि स्मृतिकार दौत्य कार्य के लिए असाधारण व्यक्तित्व की 
आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। 

राजा को विदेश विभाग, पड़ौसी राज्यों से संधि-विग्रह आदि विषय दूत की 
सौंपना चाहिए, न्यायिक कार्य (दण्ड-कार्य) किसी योग्य मंत्री को सौंपना चाहिए 
और राज्यकोष तथा प्रजा की रक्षा का कार्य अपने पास रखना चाहिए। (६५) 

आगे ऋषि कहते हैं कि दूत को विदेश विभाग एवं पड़ौसी राज्यों कें 
मामले इसलिए सौंपने चाहिए क्योंकि दूत ही ऐसा व्यक्ति है जो शत्रु और अफे 
राजा का मेल करा देता है और मिले हुए शत्रुओं में फूट डाल देता है। (६६)! 
दूत को पूर्ण सतर्क रहते हुए यह पता लगाते रहना चाहिए कि पड़ौसी राज्यों मे 
अपने राज्य के खिलाफ कोई पड्यंत्र तो नहीं चल रहा है, यदि ऐसा है तो उसे 
भांपकर 30 से प्रभावहीन बना देना चाहिए, जिससे अपने रा 
को कोई हानि न पहुँचे एवं राज्य में सुख शांति रहे। अभिप्राय यह है कि दूत वी 
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सतर्कता एवं सूझ-बूझ ही किसी राज्य को बाहरी आक्रमणों एवं षड्यंत्रों से 
सुरक्षित रख सकती है, अन्यथा तो वे (पड़ौसी राज्य) इस फिराक में ही रहते 
हैं कि इस राज्य को कैसे अपने अधीन कर लें। राज्य के सुख-चैन, सुरक्षा में 
दूत की अत्यन्त अहम भूमिका हैं। 

आज के राजनीतिज्ञों को मनु महाराज के इस संकेत को समझकर ही दूत 
का चयन करना चाहिए। 

आचार्य कौटिल्य ने भी दूत के कार्यो का विस्तार से वर्णन किया है। जिनमें 
अधिक से अधिक मित्र बनाना, शत्रु पक्ष के लोगों को फोड़ना, शत्रु के मित्रों को 
उससे विमुख करना, अपने राजा के प्रताप को बढ़ाना, विदेशों में कार्यरत अपने 
गुप्तचरों आदि को आपत्ति से पूर्व सुरक्षित निकाल लाना, समय पड़ने पर 
पराक्रम दिखाना आदि प्रमुख कार्य हैं। 

हमारे यहाँ त्रेतायुग में हनुमानजी एवं अंगद जेसे श्रेष्ठ दूत हुए हैं। श्रीराम 
द्वारा सौपे गए कार्य को हनुमानजी ने बड़ी कुशलता से सम्पन्न किया और 
सीताजी का संदेश एवं निशानी लाकर श्रीराम को दी। रावण जैसे महाबली के 
सुरक्षित राज्य में वे अपने बुद्धि कौशल एवं पराक्रम से थल, नभ, जल को सभी 
बाधाओं से निपटते हुए सकुशल सीताजी के पास पहुँचे। 

लंका से बे गुप-चुप नहीं चले आए अपितु श्रीराम की महिमा का बखान 
कर एवं शत्रु को अपने पराक्रम एवं शौर्य का प्रदर्शन करके भी आए। 

अंगद का रावण के साथ जो सम्वाद-विवाद हुआ वह अंगद की असाधारण 
वाकपटुता एवं हाजिरजवाबी दर्शाता है। अंगद ने सभा में जैसी खरी-खोटी रावण 
को सुनाकर उसका मनोबल गिराया, वैसा अन्य कोई कर ही नहीं सकता 
था। अंगद अपने अद्वितीय शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन कर रावण को चुनौती 
देकर आये। एक आदर्श दूत अंगद जैसा निर्भीक, पराक्रमी, वाकपठ एवं चतुर 
होना चाहिए। 

राजा के निवास योग्य स्थान की ओ संकेत करते हुए ऋषि कहते हैं कि 
राजा को ऐसे देश में रहना चाहिए जिसके चारों ओर वन हों, जहाँ उपयुक्त वर्षा 
होती है, खुली हवा एवं सूर्य का प्रकाश हो, धन-धान्य से सम्पन्न हरियाली युक्त 
हो, जहाँ के निवासी शिष्ट एवं श्रेष्ठ हों, जो स्थान रोगरहित हो तथा जहां धन 
कमाने के अनेक साधन मौजूद हों। (६९) 
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प मम 
दुर्गो का निर्माण 

दुर्गो के प्रकार, आवश्यकता, उपयोगिता एवं महत्त्व बताते हुए ऋषि कहते 
हैं कि राजा को किले के अंदर निवास करना चाहिए। किले छः प्रकार के होते 
हैं - (१) धनु्दुर्ग (मरुवेष्ठित) (२) महीदुर्गं (पाषाण खण्डवेष्टित) (३) 
जलदुर्ग (जिसके चारों ओर पानी हो) (४) वृक्षदुर्ग (जो घने वृक्षों के वन से 
घिरा हो) (५) गिरिदुर्ग (पहाड़ के ऊपर बना पर्वतों से घिरा हुआ) (६) नृदुर्ग 
- जो सेना से घिरा रहे, जिसके चारों ओर सेना का निवास हो। (७०) 

कौटिल्य ने चार प्रकार के दुर्गो का उल्लेख किया है (१) औदक (जल 
दुर्ग) (२) पार्वत (गिरिदुर्ग) (३) धान्वन - धन्वदुर्ग (मरुस्थल में बना, जहाँ 
मरु भूमि के कारण पहुँचना दुर्गम हो) (४) वनदुर्ग - वृक्ष दुर्ग। 

सभी प्रकार के दुर्गो में पर्वत दुर्ग ही श्रेष्ठ है अतः राजा को पर्वत दुर्ग 
बनाकर उसमें ही रहना चाहिए। 

दुर्ग का महत्त्व बताते हुए ऋषि कहते हैं कि किले में रहता हुआ एक 
धनुर्धारी बाहर वाले सौ योद्धाओं का सामना कर सकता है और किले की एक 
सौ सैनिक वाली सेना बाहर की दस हजार सैनिकों की सेना के साथ युद्ध कर 
सकती है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से किला अवश्य बनाना चाहिए। (७४) 

वह किला अन्त्र-शस्त्र, धन-धान्य, वाहन, ब्राह्मण (विद्वान), शिल्पी, यंत्र, 

तृण (चारा-घास) और जल आदि से सम्पन्न ( परिपूर्ण) हो। संकेत यह है कि 
किले में युद्ध सामग्री, रसद, जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में 
संग्रहीत करके रखना चाहिए। (७५) 


उस किले के मध्य राजा का सर्वसुविधायुक्त जो सब काल में सुखप्रदाय 
हो और श्वेतवर्ण हो और जिसमें सब राजकार्य का निर्वाह हो सके, ऐसा निवास 
होना चाहिए। (७६) 


जिस काल में 'मनुस्मृति' का उद्भव हुआ (मनु महाराज ने ऋषियों को 
उपदेशित किया) उस समय सुरक्षा की दृष्टि से विशेषकर शत्रुओं के आक्रमण 
के समय किले की आवश्यकता थी। इस कारण स्मृतिकार ने किले के निर्माण 
सम्बन्धित जानकार दी। वर्तमान में तो देशों के पास थल, जल, नभ सेनाएँ हैं 
युद्ध सामग्री से लैस शक्तिशाली भीमकाय लड़ाकू विमान हैं, विविध प्रकार की 
मिसाइलें हैं, राकेट हैं, विविध प्रकार के टैंक-तोप हैं, पनडुच्चियाँ - जलपोत हैं 
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और पलभर में महाविनाश करने वाले परमाणु बमों का जखीरा देशों के पास है। 
इस स्थिति में राजा या प्रजा की सुरक्षा के कोई भी साधन पर्याप्त नहीं कहे जा 
सकते। परन्तु सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग (दुभेद्य स्थान) का महत्त्व तो आज भी है। 
राष्ट्राध्यक्ष/प्रधानमंत्री के निवास विशिष्ट प्रकार से बनाये जाते हैं। भीतर-बाहर की 
सुरक्षा व्यवस्था पुखता रखी जाती है। हवाई हमले से रक्षा के लिए समुचित 
मारक विमान, मिसाइलें तैनात रखीं जाती हैं। 

सुरक्षा से सम्बन्धित ऋषि का संकेत एवं सन्देश हर युग के लिए प्रासंगिक 
है, स्पष्ट है कि राजा एवं राज्य की सुरक्षा के लिए निरन्तर सतर्कता, चौकसी 
और दूरदर्शिता की आवश्यकता है। भारत के सन्दर्भ में इन बिन्दुओं पर गंभीरता 
से विचार किया जाना जरूरी है क्योंकि विगत एक दशक में हमारी सुरक्षा को 
धता बताकर ऐसे आतंकी हमले हुए हैं जिनसे जन-धन की जबर्दस्त क्षति तो हुई 
ही हे, नागरिकों में असुरक्षा की भावना घर कर गई है और राष्ट्र की प्रतिष्ठा भी 
धूमिल हुई है। 

इसके बाद ऋषि कहते हैं कि राजा उत्तमकुल में उत्पन्न सुन्दर लक्षण युक्त 
अपने ही सदृश्य गुण-कर्म-स्वभाव वाली कन्या से विवाह करे और अन्य स्त्रियों 
के प्रति आकर्षित न हो। (६६) राजा को समय-समय पर राज्य में यज्ञ करते 
रहना चाहिए और विद्वानों का आदर करते रहना चाहिए। 
युद्ध के लिए गमन तथा युद्ध सम्बन्धी व्यवस्थाएँ 

यदि प्रजा पालक राजा को कोई समान, अधिक या कम शक्ति वाला राजा 
युद्ध के लिए ललकारता है, तो उसका क्षत्रिय धर्म है कि वह निडर होकर उस 
चुनौती को स्वीकार करे। राजा को अपने प्राणों की बाजी लगाकर पूर्णशक्ति से 
युद्ध करना चाहिए। युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाला राजा मृत्यु पाने पर स्वर्गलोक 
के अधिकारी होते हैं। (८७, ८९) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारते हुए ऐसा ही कहा 
कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को जायेगा और विजयी हुआ तो राज्य- 
सुख भोगेगा। अतः अर्जुन तू निभींक होकर युद्ध कर - 


हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्माहुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ( गीता - ९/३७) 
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जब भी किसी राजा (राष्ट्राध्यक्ष) को किसी अन्य राज्य का शासक 
(राजा) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती दे, उसके राज्य में आतंकवादी हमले 
करवाकर उसके देश की संप्रभुता को चुनौती दे, देश के अमन-चैन में खलल 
डाले एवं निर्दोष जनता का रक्त बहाये तो ऐसी स्थिति में राजा को पूरी ताकत 
से उस शक्ति को नेस्तनाबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए? 


राजा द्वारा चिन्तनीय बातें - 


शान्ति के समय में राजा को निश्चिन्त होकर नहीं बैठे रहना चाहिए। उसे 
किन-किन बातों (विषयों) पर चिन्तन करना चाहिए और क्या-क्या कार्य करते 
रहना चाहिए इसे विस्तार से बताते हुए ऋषि कहते हैं - 


अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्प्रयत्नतः । 
रक्षितं वर्धयेच्चैव वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ (९९) 


- राजा का यह कर्त्तव्य है कि जो प्राप्त नहीं हो पाया हो, उसको पाने का 
प्रयास करे, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करे, रक्षित धन-सम्पत्ति, भूमि, भू-भाग की 
बढ़ोतरी करे और बढ़े हुए धन को प्रजा के कल्याण एवं राज्य की उन्नति-प्रगति 
हेतु व्यय करे। 

राजा इस चार प्रकार के पुरुषार्थ को जाने और आलस्य एवं प्रमा 
छोड़कर इसका भलीभाँति सदैव पालन करे। (१००) 


इन पुरुषार्थो की प्राप्ति कैसे करें, इसकी विधि बताते हुए ऋषि कहते हैं - 


अलनब्धमिच्छेदण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया । 
रक्षितं वर्धयेद्वृद्धया वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ ( १०१) 
दण्ड से (पराक्रम से) अप्राप्ति की प्राप्ति की इच्छा करे (प्रयास कर), 
A वा से प्राप्ति की रक्षा करे। रक्षित की वृद्धि-व्याजादि, a 
कारखाने आदि खोलकर करे और बढ़े हुए धन को श्लोक ९१ 
वर्णित) मदों में व्यय करे। Le 
श्लोक क्रमांक ९९ से १०१ तक वर्णित अनुदेशों के पीछे ऋषि की इरी 
यह है कि राजा को सुख-शान्ति के समय में आलस्य, अकर्मण्यता में त 
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डूब जाना चाहिए अपितु पूर्ण सजग-सतर्क रह कर्मठता से राज्य की सुरक्षा, 
समृद्धि, विकास एवं जन-उत्थान के लिए कर्मरत रहना चाहिए। राजा के कार्यो 
से ही उसका मूल्यांकन होता है और जगत्‌ में उसकी ख्याति फैलती है। इन 
चतुश्पुरुषार्थो की कसौटी पर कसकर राजा अपना स्वमूल्यांकन (9९ 
25९9९!) कर सकता हे। 
वर्तमान समय के शासकों को भी मनु महाराज के इस सूत्र के आधार पर 
अपनी स्थिति का आकलन करते रहना चाहिए। 
राज्य की सुरक्षा एवं कुशल राज्य संचालन के सूत्र बताते हुए ऋषि 
कहते हैं- 
नित्यमुद्यतदण्डः स्यान्नित्यं विवृतपौरुषः । 
नित्यं संवृतसंवार्यो नित्यं छिद्रानुसायरिः ॥ ( १०२ ) 


- राजा को चाहिए कि वह सदैव न्यायानुसार दण्ड का प्रयोग करने में 
तत्पर रहे, सदैव पराक्रम दिखाने के लिए तैयार रहे (सेना को तैयार रखे)। 
राज्य के गोपनीय कार्यो को, युक्तियों को गुप्त रखे और शत्रु के छिद्रों (कमियों/ 
कमजोरियों) का पता लगाता रहे। उन कमजोरियों का लाभ उठाकर चतुराई से 
अपने राज्य का हित संवर्धन कर ले। 

यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक मंत्र है जिसका हर कुशल शासक को 
पालन करना चाहिए। इसमें जरा सी चूक या असावधानी बरतने से राज्य पर 
संकट आ सकता है और स्वायत्त्यता खतरे में पड़ सकती है। 

मनु महाराज ने सृष्टि के आदि में राजधर्म के ये सूत्र दिए थे, पर ये सूत्र 
वर्तमान में तो प्रासंगिक हैं ही, हर युग में प्रासंगिक रहेंगे 

हर देश के प्रधान को अपनी रक्षात्मक गतिविधियों, कूटनीतिक चालों, युद्धनीति 
एवं अन्य युक्तियों को सदैव गुप्त रखना चाहिए। हमारे भेद किसी तक न पहुँचे | 
इसका पूरा ध्यान राजा को रखना चाहिए। साथ ही शत्रुओं की त्रुटियों, निर्बलताओं 
को खोजते रहना चाहिए ताकि वक्त पर उनका लाभ उठाया जा सके। 

दण्ड की महत्ता को ऋषि पहले बता चुके हैं। यहाँ पुनः उसके महत्त्व को 
प्रतिपादित करते हुए वे कहते हैं कि जो राजा दण्ड देने के लिए सदा उचत रहता 
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है, उस राजा से सम्पूर्ण संसार डरता है। अतः राजा को दण्ड से सबको 
अनुशासन एवं नियंत्रण में रखना चाहिए। (१०३) 


राजा का व्यवहार छल-कपट रहित होना चाहिए। परन्तु दूसरे के छल को 
ताड़ने (जानने) एवं उसके निराकरण की क्षमता उसमें होनी चाहिए। (१ ०४) 
राजा यह ध्यान रखे कि कोई शत्रु उसकी निर्बलता (यदि कोई हो) को न जान 
पाये, पर उसे (राजा को) शत्रु की निर्बलता को जानना आना चाहिए। (१०५) 

राजा को बहुत होशियार, चालाक एवं युक्ति विज्ञ होना चाहिए, तभी वह 
हर स्थिति में अपनी एवं राष्ट्र की रक्षा कर सकेगा। इस सन्दर्भ में ऋषि बहुत 
सुन्दर मंत्रों का संकेत देते हुए कहते हैं - 


वकवच्चिन्तयेदार्थन्सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ । 


वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥ ( १०६) 


जैसे बगुला ध्यानावस्थित होकर मछली को पकड़ने को ताकता है वैसे ही 
अर्थेपार्जन एवं अर्थसंग्रह का विचार किया करे। तात्पर्य यह है कि इतनी 
एकाग्रता, तल्लीनता से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रयास करे। द्रव्य, 
बलादि में वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिए सिंह के समान पराक्रम करे। भेड़िये 
(बकवत्‌) के समान छिपकर शत्रुओं पर वार करे और उन्हें पकड़े और समीप 
में आए बलवान शत्रुओं के सामने से खरगोश की तरह भाग जाये और बाद में 
उनको छल से परास्त करे। 


सीधा-सरल व्यक्ति राज्य कार्य संचालन नहीं कर सकता। इसके लिए 
अत्यन्त दक्ष, चतुर युक्ति विशारद एवं कूटनीतिज्ञ व्यक्ति चाहिए। आज दुनिया कें 
राजनीतिक मंच पर चहुँओर चतुराई का यही नजारा हम देख रहे हैं। हमारे मु 
महाराज को यह आभास था कि अरबों वर्षो बाद विश्व की राजनीतिक स्थिति 
इतनी पेचीदा हो सकती है, अतएव उन्होने सारे गूढ़ मंत्र अपनी सन्तानों को बंता 
दिए थे। का कितने दूरदृष्टा एवं भविष्य वेत्ता थे हमारे आदि जनक। यदि हमारे पूर्व 
शासकों ने मनुस्मृति का स्वाध्याय किया होता तो कदाचित्‌ हमारा देश 
भारत वर्ष हजारों वर्षो की पराधीनता की त्रासदी से बच जाता। 


शत्रुओं, आततायियों एवं अपराधियों को परास्त करने के लिए भगवा 
श्रीकृष्ण ने भी अलग-अलग युक्तियों का उपयोग किया। एक बार तो उन्हें र 
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के सामने से पलायन तक करना पड़ा। शिवाजी एवं महाराणा प्रताप ने भी शत्रु 
से मुकाबला करते समय अलग-अलग युक्तियों से काम लिया। संकेत यह है कि 
शासक को परिस्थिति अनुसार द्रुत निर्णय लेकर विजय मिलने तक संघर्ष 
करना चाहिए। 


इस प्रकार विजयी राजा साम, दाम, भेद से अपने शत्रुओं को वश में लाये। 
यदि वे इन तीनों उपायों से वश में न आये तो दण्ड का प्रयोग कर बल पूर्वक 
उन्हें वश में करे। (१०७-१०८) 

आगे ऋषि कहते हैं कि - 


यथोद्धरति निर्दाता कक्षं धान्यं च रक्षति। 
तथा रक्षेज्चपो राष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिनः ॥ ( ११० ) 


- जेसे किसान खेत में उग आए तृणादि (खर-पतवार) को उखाड़ कर 
फेंक देता है और धान्य की रक्षा करता है, वैसे ही राजा शत्रुओं का समूल नाश 
करे और राष्ट्र की रक्षा करे। 

जिस राज्य में शत्रु, उपद्रवी, अपराधी बढ़ जाते हैं, वहाँ की जनता हमेशा 
त्रस्त रहती है। उस देश की न तो प्रगति हो पाती है और न वहाँ के निवासी 
अमन-चैन से रह पाते हैं। देश के चहुँमुखी.विकास एवं शांति के लिए उपद्रवी 
तत्त्वों का समूल नाश करना अति आवश्यक है। ध्यान रहे प्रगति एवं शांति में 
खलल डालने बाले राष्ट्रविरोधी तत्त्वों को केवल दबाना भर नहीं है अपितु 
उन्हें जड़ से खतम करना है। मनु महाराज का यह स्पष्ट निर्देश भारत को आज 
को स्थिति में अत्यन्त प्रासंगिक है। अतएव राजनीतिज्ञों(शासकों को इसे अमल में 
लाना प्रारंभ करना चाहिए। 


राजा प्रजा का शोषण न होने दे 
राजा इस बात का पूरा ध्यान रखे कि प्रजा का शोषण न होने पाये। शोषण 
से होने वाली हानि की ओर संकेत करते हुए ऋषि कहते हैं - 


मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया। 
सोऽचिराद्भ्रश्यते राज्याज्जीविताच्च सबान्धवः ॥ ( ११९ ) 
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- जो राजा आज्ञान से अपनी प्रजा को सताता है, वह शीघ्र ही अपने 
बान्धवों सहित राज्य और जीवन से हाथ धो बैठता है। जैसे शरीर के क्षीण होते 
से प्राणियों के प्राण नष्ट हो जाते हैं वैसे ही राजा के प्राण (बन्धुबान्धवों एवं राज्य 
सहित) प्रजा उत्पीड़न से नष्ट हो जाते हैं। (११२) 


राजा प्रजा का रक्षक होता है। उसे प्रजा का पुत्रवत्‌ ध्यान रखना चाहिए। 
यदि वह प्रजा का शोषण-उत्पीड़न करता है, तो इस अनीति जनित पाप से वह 
राजा कुल, राज्य सहित नष्ट हो जाता है, ऋषि की ऐसी स्पष्ट घोषणा है। 


इतिहास साक्षी है कि मनुमहाराज का कथन सौ प्रतिशत सही है। रावण 
एवं कंस का उदाहरण हमारे सामने है। अनीति, अन्याय, अत्याचार करके झन 
दोनों दुष्ट शासकों ने प्रजा को भीषण कष्ट दिए और इसी कारण उन दोनों का 
कुल सहित विनाश हुआ। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हें। अभी-अभी मिश्र 
के हुस्नी मुबारक का पतन भी इसी प्रजा-उत्पीड़न का दुष्परिणाम है। 


ऋषि के इसी सन्देश को संत कवि तुलसीदास एवं राष्ट्रकवि मैथिलीशरण 
गुप्त ने अपनी अमर कृतियों में अभिव्यक्त किया है - 


जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । 

सो जप अवशि नरक अधिकारी ॥ - मानस 

राजा प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है। 
यदि वह प्रजापालक नहीं, तो त्याज्य है। - साकेत 


राज्य व्यवस्था एवं राष्ट्र नियंत्रण 


राज्य संचालन एवं राष्ट्र नियंत्रण के उपाय बताते हुए ऋषि कहते हैं - 
राजा राष्ट्र की सुव्यवस्था, नियंत्रण एवं अभिवृद्धि के लिए सदैव इस निम्तवरणि 
व्यवस्था को लागू करे क्योंकि सुरक्षित, नियंत्रित तथा सुव्यवस्थित राष्ट्र वाली 
राजा ही सुखपूर्वक रहते हुए उन्नति करता है। (११३) 


„ राज्य की सुव्यवस्थापूर्वक उन्नति के लिए राजा दो-दो, तीन-तीन और 
पाच-पाच गाँवों के बीच में एक नियंत्रण केन्द्र या राज कार्यालय बनाये। फि 
सौ गाँवों पर एक-एक कार्यालय की व्यवस्था करे। (११४) 


राजधर्म विषय #7 ]05 





ऋषि कहते हैं कि प्रजा की सुख-सुविधा का ध्यान रखने एवं उनकी 
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजा को विभिन्न व्यक्तियों (अधिकारियों) की 
नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक ग्राम के लिए एक मुखिया नियुक्त करे, फिर ऐसे 
दस गाँवों के ऊपर दूसरा, बीस गाँवों पर तीसरा, सौ गाँवों के ऊपर चौथा और 
हजारों गाँवों के ऊपर पाँचवां व्यक्ति (अधिकारी) रखे। (११५) 

राज्य संचालन के लिए ऋषि का निर्देश यह है कि राजा एक-एक ग्राम 
का अधिकारी नियुक्त करे। फिर दस, बीस, सौ और हजार गाँवों के ऊपर एक- 
एक अधिकारी अलग से नियुक्त करे। 

इस प्रकार नियुक्त करने के बाद आज्ञा देवे कि वह एक-एक ग्राम के 
पति ग्रामों में जो-जो दोष-अव्यवस्थाएँ उत्पन्न हों उन-उन को गुप्तता से दस 
ग्रामपति को बता दे (रिपोर्ट दे) और वह दशग्रामाधिपति उसी प्रकार बीस ग्राम 
के स्वामी को दशग्रामों की वर्तमान स्थिति की नित्य प्रति रिपोर्ट (सूचना) देवे। 
(११६)। और बीस ग्रामों का अधिपति बीस ग्रामों की वर्तमान स्थिति को 
शतग्रामाधिपति को नित्यप्रति जता दे। वैसे ही सौ-सौ ग्रामों के पति हजार 
ग्रामों के स्वामी को उन सौ-सौ ग्रामों की वर्तमान स्थिति से नित्यप्रति अवगत 
करावें। (११७) 

इन सभी गाँवों के अधिपतियों के कार्य क्षेत्रों तथा कार्यो को देखभाल राजा 
का एक विश्वासपात्र मंत्री आलस्य रहित होकर करे। (१२०) 

प्रत्येक नगर में राजा नागरिकों के हितों की चिन्ता करने वाले अच्छे कुल 
के एक तेजस्वी पुरुष को नगराधिपति नियुक्त करे। वह व्यक्ति ऐसा हो जो शुक्र 
के समान तेजस्वी तथा निर्भीक हो। (१२१) 


उपर्युक्त श्लोक क्रमांक ११४ से १२१ तक वर्णित राज-काज देखभाल को 


व्यवस्था के अनुसार ही वर्तमान शासन व्यवस्था चल रही है। ग्राम पंचायत से 

प्रारंभ होकर जिले तक की राज व्यवस्था महाराज मनु द्वारा निदेशित विधि के 

अनुसार ही संचालित हो रही है। परन्तु नियुक्त कर्मचारियों-अधिकारियों में 

कर्तव्यनिष्ठा एवं जनहित की भावना का अभाव होने से जनता 'को उस व्यवस्था 
अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। 
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राज कर्मचारियों के आचरण का निरीक्षण 


राज कर्मचारियों के आचरण का निरीक्षण सतत किया जाना चाहिए। इस 
बारे में ऋषि का निर्देश है कि नगर का अधिपति गाँवों में जाकर वहाँ के 
कार्यालयों एवं ग्राम अधिपतियों के कार्यो का निरीक्षण किया करे। वह अपने 
विश्वस्त गुप्तचरों के माध्यम से भी कर्मचारियों के आचरण एवं प्रजा के कष्टों की 
जानकारी लेता रहे। (११२)। इस निर्देश से स्पष्ट है कि ऋषि राजकाज व्यवस्था 
को अति आदर्श, पारदर्शी एवं प्रजाहितैषी बनाना चाहते थे। आज के शासकों को 
मनु महाराज को भावनाओं का आदर करते हुए तदनुरूप कार्य करना चाहिए 


रिश्वतखोर कर्मचारियों पर दृष्टि एवं उनको दिया जाने वाला दण्ड - 
वर्तमान समय में रिश्चतखोरी एवं भ्रष्टाचार देश में चरम पर है। हमारे आदिजनक 
को शासकीय तंत्र में रिश्वतखोरी पनपने की आशंका थी, जो कि आज पूरी तरह 
सही नजर आ रही है। इसी कारण उन्होंने इस ओर ध्यान देने हेतु राजा को 
आगाह कर दिया था। 


ऋषि कहते हैं - 


राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शाठाः। 
श्त्या भवन्ति प्रायेण तेभ्योरक्षेदिमाः प्रजा: ॥ (१२३) 


राजा के द्वारा प्रजा की सुरक्षा के लिए नियुक्त राजसेवक प्रायः दूसरों के 
धन के लालची अर्थात्‌ रिश्वतखोर और ठग या धोखा करने वाले हो जाते हैं 
राजा ऐसे भ्रष्ट राजपुरुषों से प्रजा की रक्षा करे अर्थात्‌ राजा ऐसी व्यवस्था करे 
कि वे कर्मचारी ऐसा बर्ताव जनता के साथ न कर पायें 


राजा को देखना चाहिए कि उसके राज्य में रिश्वत लेने की हिम्मत कोई 


राजपुरुष न करे। यदि कोई कर्मचारी/अधिकारी रिश्वत में लिप्त पाया जाय 


उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाय। वह सजा क्या हो, यह बताते हुए ऋ 
कहते हैं - 


ये कार्यिकेभ्योऽर्थमेब ग्ह्वीयुः पापचेतसः । 
तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्रवासनम्‌ ॥ ( १२४) 


राजधर्म विषय #5 ]07 





- पापी मन वाले जो रिश्वतखोर और ठग राजपुरुष यदि काम कराने वालों 
और मुकदमे वाले से फिर भी यदि धन अर्थात्‌ रिश्वत ले ही लें तो उनका सब 
कुछ अपहरण करके उन्हें राजा देश निकाला दे दे। 

रिश्वतखोरों के लिए प्रस्तावित सजा के पीछे ऋषि का उद्देश्य यह है कि 
रिश्वतखोर को ऐसी सजा मिले जिससे अन्य राजपुरुष जनता से पैसा ऐंठने की 
सपने में भी न सोचें और यह महारोग समूल नष्ट किया जा सके। 

देश में आज जो रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है उसका कारण 
यह है कि प्रथम तो रिश्वतखोरों पर सरकार की कड़ी नजर नहीं है और यदि 
उनमें से कोई पकड़ा भी जाता है तो उसे केवल निलम्बित या बरखास्त भर 
किया जाता है। ऋषि द्वारा निर्धारित दण्ड (उससे सब कुछ लेकर देश निकाला) 
यदि दिया जाने लगेगा तो देश में रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार पूरी तरह बन्द हो 
जायगा। जरा, गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि ऋषि के ये दण्डविधान आज के 
समय में कितने प्रभावी एवं प्रासंगिक हैं। मनुस्मृति' को संविधान एवं दण्डसंहिता 
के रूप में देश यदि अपना लेता है, तो एक अभिनव आदर्श शासन व्यवस्था देश 
में कार्यरत हो जायेगी जो कि आज के समय की अनिवार्य आवश्यकता है। 

अभी तक देशवासियों एवं देश के कर्णधारों ने इस महामहान्‌ ग्रन्थ मनु 
स्मृति की महत्ता एवं उपादेयता को समझा ही नहीं हैं। इसके सन्देशों को समाज 
एवं शासन तक पहुँचाए जाने की आज महती आवश्यकता है। 

हमारे संविधान निर्माताओं ने आजाद भारत का संविधान बनाते समय अन्य 
देशों के संविधानों का तो अध्ययन किया परन्तु हमारे ही आदि जनक द्वारा 
अस्तावित मनु-संविधान (मनुस्मृति) की ओर कदाचित्‌ उनका ध्यान ही नहीं 
गया। यह एक अक्षम्य चूक कही जायगी। यदि मनुस्मृति को ही भारत का 
संविधान मान लिया जाता तो, किसी नये संविधान की आवश्यकता ही नहीं थी। 
यही आदर्श संविधान था (है), यही आदर्श आचारशाख्र और यही आदर्श 
दण्डसंहिता थी (है)। मनुस्मृति के अनुसार सामाजिक व्यवस्था को चलाया जाय 

यह धरा स्वर्ग बन जायगी। आइए हम सब इसके नियम-सूत्रों को जीवन में 
उतारें और बनायें इस धरा को स्वर्ग। 
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कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण 


कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया बताते हुए ऋषि कहते हैं कि 
भिन्न कार्यो के लिए नियुक्त किए गए राज-कर्मचारियों को उनके पद एवं कार्य 
के अनुसार वेतन मिलना चाहिए तथा राजा को समय-समय पर वेतन वृद्धि करते 
रहना चाहिए। (१२५) 


मनु महाराज ने उस समय प्रचलित मुद्रा के अनुसार कर्मचारियों/अधिकारियों 
का वेतन निर्धारित किया है। आज भी विविध स्तरों के कर्मचारी, अधिकारी, 
सचिवों, अध्यक्षों, सैन्य अधिकारियों आदि का वेतन उनके पद कार्य एवं 
उत्तरदायित्व को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। अर्थशारत्री आचार्य 
कौटिल्य ने भी वेतन निर्धारण के ऐसे ही नियम प्रतिपादित किए हैं। 


'कर-ग्रहण सम्बन्धी व्यवस्थाएँ 


प्रजा से लिए जाने वाले कर को निर्धारित करते समय राजा को यह ध्यान 
रखना चाहिए कि इस कर-भार से प्रजा की जीविका प्रभावित न हो। अभिप्राय 
यह है कि कर विवेकपूर्वक व्यापार एवं व्यापारी की स्थिति को देखकर लिया 
जाना चाहिए। ऋषि कहते हैं कि राजा को माल की खरीद व बिक्री, माल ढुलाई, 
माल को हिफाजत में हुए खर्च व खाने-पीने में हुए व्यय आदि सब बातों पर 
विचार करके कर इस प्रकार लगाना चाहिए, जिससे राज्य में उद्योग- व्यापार की 
प्रगति हो, साथ ही साथ राज्य को भी राज्य संचालन एवं न्याय व्यवस्था ह 
समुचित धन प्राप्त होता रहे। 


राजा को प्रजा से उसी प्रकार थोड़ा-थोड़ा वार्षिक कर लेना चाहिए जैसे 
जोक, बछड़ा एवं भ्रमर धीरे-धीरे अपना भोजन खींचते हैं। (१२९)। तात्पर्य यह 
है कि कर की राशि एवं कर प्राप्त करने की प्रक्रिया ऐसी हो जिससे करदाता 
को भार महसूस न हो, उसे ऐसा न लगे कि मेरा शोषण किया जा रहा है। 


इसके बाद ऋषि यह बताते हैं कि किस चीज, किस व्यवसाय-व्यापार पर 
कितना कर लेना चाहिए। राजा को पशुओं और सोने के क्रय-विक्रय से हो 
वाले लाभ का पचासवाँ भाग (दो प्रतिशत), धान्य का छठा. आठवाँ या 
भाग (भूमि को उर्वरता तथा स्थिति के अनुसार) कर के रूप में लेना चाहि 
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घी, शहद, औषधियों, फूलों, फलों आदि पर सोलह प्रतिशत कर एवं चमड़े- 
पत्थर आदि से निर्मित वस्तुओं के लाभ पर भी सोलह प्रतिशत कर लेना चाहिए। 


मनुप्रोक्त कर व्यवस्थाएँ सर्वप्राचीन एवं सर्वाधिक युक्तियुक्त पूर्ण मान्य 
व्यवस्थाएँ हैं। मनु ही समाज व्यवस्थाओं के प्रथम प्रवर्तक थे। उन्होंने ही इन्हे 
लागू कर समाज को व्यवस्थित एवं संगठित किया। अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं 
की तरह जिस तरह उन्होंने कर व्यवस्था का निर्धारण किया था, लगभग वैसे ही 
व्यवस्था आज भी चली आ रही हैं। देश-काल-परिस्थिति के अनुसार थोड़ा- 
बहुत हेर-फेर उसमें होता रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि मनुस्मृति एवं उनके 
द्वारा प्रस्तावित-प्रवर्तित व्यवस्थाओं की समाज में सबसे अधिक मान्यता थी। 


अर्थशास्त्री कौटिल्य के विचारों से इस मान्यता की पुष्टि होती है। कौटिल्य 
कहते हैं - “जैसे बड़ी मछली छोटी एवं निर्बल मछली को खा जाती है। 
इसी प्रकार बलवान्‌ लोगों ने निर्बलों का जीना मुश्किल कर दिया। इस प्रकार के 
अन्याय से संत्रस्त प्रजा ने अपनी सुरक्षा एवं भलाई के लिए विवस्वान्‌ के पुत्र 
मनु को अपना राजा नियुक्त किया। और तभी से सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रजा ने 
अपनी कृषि की पैदावार का छठा भाग, व्यापार-व्यसाय के लाभ का दसवों 
भाग तथा कुछ स्वर्ण आदि राजा को करके रूप में देना शुरू किया। इस कर 
को पाकर राजा ने प्रजा की सुरक्षा एवं कल्याण व्यवस्था की जिम्मेदारी लेना 
स्वीकार की। इस प्रकार ये निर्धारित कर एवं राजा द्वारा लागू की गई दण्ड 
व्यवस्थाएँ जनता के कष्ट निवारण एवं उसकी सुरक्षा में सहायक सिद्ध हुई” 
(प्रक. ८/अ. १२) 


मनु स्मृति की महत्ता इस बात से सिद्ध होती है कि आज भारत सहित विश्व 
के सभी देशों में राज-व्यवस्था हेतु कमोवेश ऐसी ही कर प्रणाली प्रचलित हैं। 
इतने महत्त्वपूर्ण एवं जीवनोपयोगी ग्रन्थ की शिक्षाओं से अधिकांश लोग अनभिज्ञ 
हैं, यह बड़े दुःख की बात है। इस ग्रन्थ के ज्ञान के समुचित प्रचार-प्रसार की 
आज महती आवश्यकता है। 

इसी तारतम्य में आगे ऋषि कहते हैं कि राजा को कर की राशि का 


निर्धारण व्यक्ति की स्थिति को देखकर और सोच-समझकर करणा चाहिए। कर 
की राशि इतनी अधिक न हो कि करदाता का जीवनयापन ही दुष्कर हो जाय 
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और इतनी कम भी न हो कि राजकाज का संचालन ही न हो पावे। तात्पर्य यह 
है कि विभिन्न वर्गों से लिए जाने वाले कर पूरी तरह युक्तियुक्त होने चाहिए। 


राजा के व्यवहार का एक अनुपम सूत्र देते हुए ऋषि कहते हैं - 


तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपति:। 
तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति सम्मतः ॥ ( १४० ) 


- राजा को व्यक्ति, कार्य एवं स्थिति के अनुसार ही अपने व्यवहार में 
कठोरता या मृदुता लाना चाहिए। राजा दुष्टों के प्रति कठोर (तीक्ष्ण) रहे एवं श्रे 
सज्जनों के साथ मधुर व्यवहार करे। ऐसा समयोचित एवं व्यक्तियोचित व्यवहार 
करने वाला राजा अति माननीय होता है। कितना श्रेष्ठ व्यावहारिक सूत्र है यहा 
राजा को कठोर एवं मृदु दोनों ही रूप धारण करने में कुशल होना चाहिए। ऐसा 
राजा अधिक लोकप्रिय होता है। 


राजा के परम धर्म की ओर संकेत करते हुए ऋषि कहते हैं - 
क्षत्रियस्य परोधर्म: प्रजानामेव पालनम्‌ । 
निर्दिष्ठफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते॥ ( १४४) 


ग्रजा का पालन करना ही क्षत्रिय (राजा) का सबसे बड़ा धर्म है। जो राजा 
अपने इस धर्म का सही ढंग से पालन करता है, वही राज्य के सुखों को भोगे 
का अधिकारी होता है। 


कितना सुन्दर सूत्र है राजधर्म का। यह हर युग के शासकों पर लागू 
होता है। आज के शासकों को भी इस धर्म को निभाने का व्रत लेना चाहिए। 
A मैथिली शरण गुप्त तो राजधर्म का पालन न करने वाले राजा को त्याज 
मानते हैं - 


यदि वह ( राजा ) प्रजा पालक नहीं तो त्याज्य है - साकेत 
राजा की दिनचर्या और कर्त्तव्य 


राजा की दिनचर्या एवं कर्तव्यों की चर्चा करते हुए ऋषि कहते हैं कि राज 
को एक पहर रात्रि के रहते (प्रातः ४ बजे) उठ जाना चाहिए और शौचादि से 
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निवृत्त होकर परमात्मपूजन तथा विद्वानों का सत्कार करके अपनी सभा में प्रवेश 
करना चाहिए। (१४५) 


इस श्लोक से लेकर श्लोक क्रमांक २२५ तक मनुजी ने राजा की सामान्य 
दिनचर्या का दिग्दर्शन कराया हैं। इसका सार यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। 
किंचित्‌ परिवर्तन के. साथ ऐसी ही दिनचर्या कौटिल्य ने उनके अर्थशास्त्र में 
वर्णित की हैं। इसमें राजा देश-काल-स्थिति के अनुसार परिवर्तन कर सकता हे। 


राजा उस सभा में उपंस्थित हुए प्रजाजनों की समस्याओं-कष्टों को सुने 
आर उन मामलों का समाधान कर प्रजाजनों को सन्तुष्ट कर विदा करे। फिर वह 
अपने मंत्रियों के साथ परामर्श करे। (१४६) 

राजा को अपने मंत्रियों के साथ किसी ऐसे स्थान पर मंत्रणा करना चाहिए 
जो एकान्त में हो, पर्वत शिखर पर हो या राज प्रासाद का कोई गुप्त कक्ष हो 
जहां शत्रु के भेदिए न पहुच पाएं। (१४७) 

आचार्य कोटिल्य ने मंत्रणास्थल के बारे में लिखा है कि मंत्रणास्थल इतना 
सुरक्षित एवं गोपनीय होना चाहिए जहाँ परिन्दे (पक्षी) भी पर न मार सकें। फिर 
मनुष्यों का तो प्रश्‍न ही नहीं। क्योकि ऐसा सुना जाता है कि पुरातन काल में 
किसी राजा की गुप्त मंत्रणा को तोता-मैना ने सुनकर बाहर प्रकट कर दिया था। 
(कोटिल्य अर्थशास्त्र - प्र. २०/१४) 


मंत्रणा की गोपनीयता का महत्त्व बताते हुए ऋषि कहते हैं - 
यस्य यन्त्रं न जानन्ति समागम्य प्रथग्जनाः । 
स कृत्स्नां प्रथिवी भुङक्ते कोशहीनोऽपि पार्थिव:॥ ( १४८ ) 
जिस राजा के गूढ़ विचार, गोपनीय रहस्यों को अन्यजन (विरोधी/शतरु) 
या अलग-अलग नहीं जान सकते अर्थात्‌ जिसका विचार जिसको 


योजना/युक्ति (जो लोक कल्याणार्थ एवं राष्ट्र के उत्थान हेतु हो) लागू किए जाने . 


पेक पूरी तरह गुप्त रहे, वह राजा धनहीन होते हुए भी पूरी पृथ्वी पर शासन 
को सामर्थ्य रखता है। 
श्लोक क्रमांक १४७ एवं १४८ में उल्लेखित गोपनीयता के सूत्र एक 
कुशल शासक के लिए अति महत्त्वपूर्ण हें। युक्ति, मंत्र ( मंत्रणा ) एवं योजना तभी 
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'फलीभूत होती है जब क्रियान्वयन तक उसे गुप्त रखा जाय। श्रीरामचरितमानस 
में भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है - 

जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ। 

फलहिं तबहिं जब करिअ दुराऊ ॥ मानस १५१६८५२) 


महाराज मनु द्वारा उपदेशित ये सूत्र सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक हैं। आब 
के राजनीतिज्ञों, शासकों एवं प्रशासकों को इनका गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर 
इन्हें अमल में लाना चाहिए। विश्व की वर्तमान जटिल राजनीतिक स्थिति को 
दृष्टिगत रखते हुए आज गुप्तता के ये सूत्र अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। आज ते 
अनेक देशों ने दूसरे देशों की महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए गुप्तचों 
का जाल बिछा रखा हैं। ऐसे में तो हर देश में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाना 
और जरूरी हो जाती है। पिछले दो-तीन वर्षो में भारत के महत्त्वपूर्ण विभागों से 
रक्षा सम्बन्धित गुप्त सूचनाओं के लीक होने के समाचार आते रहे हैं। कुछ दित 
पहले की बात है लेखक के गृह नगर इन्दौर में नामचीन गुण्डों को पकड़ने हेतु 
उच्च अधिकारियों द्वारा गुप्त योजना तैयार की गई। रात्रि में उसे अन्जाम दिया 
जाना था। दूसरे दिन स्थानीय अखबारों में खबर छपी कि उन असामाजिक ते 
तक इसकी सूचना पहुँच जाने से पुलिस कार्यवाही में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं 
पकड़ा जा सका। कितनी बड़ी विडम्बना है और कितनी लज्जा की बात है हमा 
तंत्र के लिए। प्रस्तुत विषय की व्याख्या के दौरान यह घटना घटी, इसलिए 
उसका उल्लेख समीचीन समझा गया। (दैनिक नई दुनिया, इन्दौर ०५ मा 
१९११ - पृष्ठ ०५) 

स्पष्ट है कि युक्ति, योजना मंत्र को पूर्णतः गुप्त रखा जाना अति आवर्ग 
है क्योंकि इसके लीक हो जाने पर समाज एवं राष्ट्र को भारी नुकसान उट 
पड़ता है एवं देश तथा तंत्र की प्रतिष्ठा को आघात लगता है। अतएव मंत्रा 
अतिविश्वास पात्र व्यक्तियों को ही शामिल किया जाना चाहिए। मनु महारा 


कितनी बारीकी एवं गहराई से चिन्तन कर राज संचालन के ये स्वर्णिम सूत्र दि' 
हैं। हम हमारे ऋषिवर के कृतज्ञ हैं। 


आ दोपहर में भोजनोपरान्त राजा थोड़ा विश्राम करे और रात्रि के किसी स 
मंत्रियों के साथ धर्म, काम, अर्थ सम्बन्धी विषयों पर चर्चा करे अथवा 
विशेष में अकेले ही विचार करे, ऐसा ऋषि का कथन है। 
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आगे ऋषि कहते हैं कि राजा को मंत्रियों के साथ दूसरे राज्यों में दूतों को 
भेजने, शेष रहे कार्यो को पूर्ण करने, महल के आन्तरिक आचरणों-गतिविधियों 
एवं स्थितियों, नियुक्त गुप्तचरों के आचरणों एवं गतिविधियों पर विचार करते 
रहना चाहिए। (१५३) 


राजा को सम्पूर्ण अष्ठविध (आठ प्रकार के) कर्म एवं पंचवर्ग व्यवस्था, 
अनुराग (लगाव) , अपराग (द्वेष) तथा मण्डल की गतिविधि एवं आचरण आदि 
विषयों पर ठीक-ठीक चिन्तन करते रहना चाहिए। (१५४) 


मनु ने इस श्लोक में अष्ठ विध कर्मो का संकेत भर किया है, उनकी गणना 
नहीं बताई है। इस सप्तम अध्याय के विविध प्रसंगों में वर्णित ये अष्टविधि कर्म 
निम्न प्रकार हैं - 


(१) आचार्य आदि वेदों के विद्वानों की संगति और उनसे शिक्षा ग्रहण 
(७/३७, ३९, ४३) (२) इन्द्रिय संयम और विषयों से बचाव (७/४४,५३) 
(३) मंत्रियों, अमात्यों, दूतों, अध्यक्षों आदि की नियुक्ति और उनके कार्य 
सम्पादन (७/५४-६८) (४) दुर्ग निर्माण (७/६९-७७) (५) युद्ध नीति युद्ध 
सम्बन्धी व्यवस्थाएँ (७-८७-१०६) (६) अपराध करने वालों को दण्ड देना 
तथा प्रजा को शान्ति, समृद्धि एवं सुरक्षा प्रदान करना (७/१०७-१२४) (७) 
वेतन आदि देना (७/१२५-१२६) (८) कर प्राप्त करना (७/१२७-१४२) 


पञ्चवर्ग से अभिप्रायः - आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मंत्रणा के प्रसंग 
में “पञ्चाङ्ग मन्त्र” के नाम से पाँच विचारणीय बातों का उल्लेख किया हैं। 
(पक्र. १०/अ. १४)। ऐसा प्रतीत होता है कि पंचवर्ग से यहाँ भी यही अर्थ 
अभीष्ट है। मनुजी ने भी मंत्रणा प्रसंग में पंचवर्ग की ओर संकेत किया है। ये पंच 
अंग हैं - (१) कार्यो को प्रारंभ करने के उपाय (२) द्रव्य सम्पति (३) देश- 
काल का विभाग (४) विघ्नों का निराकरण और (५) कार्यसिद्धि 


आगे ऋषि कहते हैं कि पड़ौसी राजा चार प्रकार के हो सकते हैं - (१) 
समय अनुसार व्यवहार करने वाला पड़ौसी राजा अर्थात्‌ मध्यम स्तर के सम्बन्ध 

(२) मन ही मन जीतने की कामना वाला पर ऊपर से मित्रता दर्शाने वाला 
(विजीगीषु) (३) उदासीन प्रकृति का अर्थात्‌ न मित्र न शत्रु (४) प्रकट रूप 
में शत्रु जैसा व्यवहार करने वाला राजा। (१५५) 
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इन पड़ौसी राजाओं की गतिविधियों पर राजा को सदैव चौकस नज़र 
रखनी चाहिए और स्थिति के अनुसार विचार कर हर स्थिति का सामना करने 
के लिए तैयार रहना चाहिए। 
मूल रूप से राज्य मण्डल के लिए ये चार (चार प्रकार के राजाओं की 
गतिविधियाँ) विचारणीय स्थितियाँ या विषय हैं। इसके अतिरिक्त आठ अन्य हैं 
राजा का दायित्व है कि इन बारह प्रकृतियों पर पैनी नजर रखे। 


चार प्रकार के पड़ौसी राजाओं का तो ऊपर उल्लेख कर दिया गया है। 
शेष आठ प्रकार के राजाओं का उल्लेख मनु ने संभवतः उनकी अतिप्रसिद्धि के 
कारण नहीं किया है। कौटिल्य के अनुसार ये आठ प्रकार के राजा/राज्य (आठ 
मूल प्रकृतियाँ) निम्न हैं - (१) मित्र (२) अरिमित्र (३) मित्र मित्र (४) 
अरिमित्र मित्र। 


(५) पार्ष्णिग्राह - वह पृष्टिवर्ती राजा जो विजीगीषु द्वारा कहीं आक्रमण के 
लिए अपने राज्य से जाने के बाद पीछे से उसके राज्य पर आक्रमण कर 


देता है। 


(६) आक्रन्द - जो अपने मित्र राजा को किसी की सहायता करने से 
रोकता हो। 


(७) पार्ष्णि ग्राहासार - पार्ष्णिग्राह को घेरकर रखने वाला या उस पर 
आक्रमण करने वाला राजा। 


(८) आक्रन्दासार - आक्रन्द राजा को घेर कर रखने वाला या उस प 
आक्रमण करने वाला राजा। 


इन अठारह प्रकार के राजाओं (राज्यमण्डल की प्रकृतियों) के बह 
(७२) भेद हैं। इनकी गणना निम्नप्रकार की जाती है - उपर्युक्त १२ प्रकृति 
(राजाओं के वर्ग) की ५ उपप्रकृतियाँ हैं - 


अपात्य (मंत्री/मंत्रीपरिषद्‌), राष्ट्र, किला कोष एवं दण्ड। पूर्वोक्त बर 
प्रकृतियों के पाच-पाच भेद होकर कुल ७२ प्रकृतियाँ (विचारणीय स्थितियां 7 
विषय) हो जाती हैं। १२ पूर्व की और १२ के ५-५ भेद से ६०। इस प्रकार १ 
५५= ६० + १२=७२ हैं। 
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इसे जरा और स्पष्ट रूप में समझें। प्रत्येक वर्ग के राजा एवं उसके मंत्री, 
राष्ट्र किला, कोष एवं दण्ड की विशिष्ट विशेषताएँ (प्रकृतियाँ) होंगी। इस प्रकार 
कुल बारह वर्गों के राजाओं की विविधता भरी प्रकृतियाँ ७२ हो जायेंगी। 

सभी बारह वर्गो के राज्यों (प्रकृतियों) से निपटने का अर्थ यह हुआ कि 
कुल ७२ प्रकार की प्रकृतियों से सामना करने की योग्यता, दक्षता, क्षमता राजा 
में होना चाहिए। स्पष्ट है कि राजा को अत्यधिक कुशल, चतुर, दूरदर्शी, 
कूटनीतिज्ञ एवं पारखी नजर वाला होना चाहिए। 

इन बहत्तर प्रकार की प्रकृतियों के विश्लेषण से हमारे ऋषि की असाधारण 
राजनीतिक सोच का आभास मिलता हैं। 

आज की विश्व राजनीति ऋषि कालीन राजनीति की अपेक्षा अत्यधिक 
जटिल, पेचीदा और चुनौतीपूर्ण है। ऐसे समय में इन ७२ प्रकार की प्रकृतियों को 
समझना, उन पर चिन्तन-मनन करना उनसे निपटने के मार्ग ढूँढना अधिक 
आवश्यक हो जाता है। हमारे शासकों को इनका गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना 
चाहिए। यदि मनुस्मृति के सूत्रों पर हमारे देशवासियों ने विचार किया होता 
तो भारत पर एक भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ होता 

सन्धि, विग्रह आदि षड्गुणों का वर्णन - इसके बाद ऋषि कहते हैं कि 
राजा सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और संश्रय - इन छः गुणों का भी 
सदा विचार-मनन करे। (१६०) 

इनका उपयोग अवसर का विचार कर करते रहना चाहिए। इन षड्गुणों 
को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है - (१) देश की प्रगति एवं सुख-शान्ति के लिए 
किसी राज्य से मेल“मिलाप कर लेना, सुरक्षा समझौता कर लेना सन्धि कहलाता 
है। (२) युद्ध, विरोध, तोड़-फोड़, घुसपैठ आदि करना विग्रह है। ३) युद्ध के 
लिए चढ़ाई करना यान कहलाता है (४) शत्रु को घेरकर पड़े रहना या अपनी 
शक्ति की क्षीणता के कारण शत्रु राजाओं से छेड़छाड़ किए बिना चुपचाप भावी 
आक्रमण की ताक में पड़े रहना आसन है। (५) विजय हेतु सेना को दो भागों 
में विभक्त कर देना द्वैधीभाव है (६) किसी शक्तिशाली राजा का आश्रय ग्रहण 
करना संश्रय है। र 

सन्धि आदि के भेद - सन्धि के दो भेद हैं - समानयान कर्मा संधि तथा 
असमानयानकर्मा संधि। तात्कालिक लाभ हेतु अथवा भविष्य में लाभ पाने के 
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उद्देश्य से किसी दूसरे राजा से मिलकर यान (शत्रु पर आक्रमण करना) 
समानयानकर्मा सन्धि है। जब दो राजा भिन्न-भिन्न राजाओं पर एक ही समय या 
आगे-पीछे आक्रमण करते हैं, तो बह असमानयानकर्मा संधि कहलाती है। विग्रह 
दो प्रकार का होता है - (१) अपनी कार्यसिद्धि के लिए स्वयं किया गया विग्रह 
(२) किसी के द्वारा मित्र राजा पर आक्रमण या हानि पहुँचाने पर मित्र राजा की 
रक्षा के लिए किया गया विग्रह। 

यान ( शत्रु पर चढ़ाई करना ) के दो भेद हैं - (१) संयोगवश या जरूरत 
के अनुसार अकेले ही विरोधी पर आक्रमण करना (२) मित्र राजा के साथ 
मिलकर योजनानुसार विरोधी पर चढ़ाई करना। 


आसन ( अर्थात्‌ शान्त बैठे रहना ) दो प्रकार के हैं - (१) शक्ति क्षीण 
हो जाने पर चुप बैठे रहना। (२) मित्र की बात मानकर उसका सम्मान रखने 
के लिए शान्त रहना। 

द्वैध के भी दो भेद बताए गए हैं - कार्यसिद्धि के लिए सेना के दो भाग करके 
एक भाग सेनापति के अधीन कर एक स्थान पर रखना प्रथम द्वैध है और शेष 
सेना को दुर्ग में रखना या राजा द्वारा अपने पास रखना दूसरा द्वैध कहलाता है। 


संश्रय (किसी का आश्रय लेना ) भी दो प्रकार का होता है - (१) 
शत्रु द्वारा पीड़ित होने पर अपने उद्देश्य की सिद्धि अथवा आत्मरक्षा के लिए 
किसी राजा का आश्रय लेना। (२) भावी हार या दुःख से बचने के लिए किसी 
शक्तिशाली राजा का आश्रय लेना। 

सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव एवं संश्रय के लिए भी ऋषि ने 
उचित एवं अनुकूल समय बताये है। 

सन्धि का समय - राजा जब यह जान ले कि इस समय युद्ध करने पे 
थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी और कुछ समय बाद करने से अपनी विजय अवश्य होगी 
तब श्रु से मेल करके उचित समय तक धैर्य रखे। (१६९) 


विग्रह का समय - प्रजा, मंत्रिमण्डल अनुकूल हो, सेना, कोष, आत्मबल एवं 
धन से भरपूर हो और राजा को विजय का आत्मविश्वास हो, तभी शत्रु से युद्ध ठ 


यान का समय - जब राजा अपनी सेना को बलवान, प्रसन्न एवं विजयी 


भाव से ओतप्रोत जाने और शत्रु की सेना निर्बल एवं दिखे तब १३ 
को ओर युद्ध करने के लिए जावे। Se 
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आसन का समय - जब राजा सेना, बल, वाहन से क्षीण हो जाये तब 
शत्रुओं को धीरे-धीरे प्रयत्न से शान्त करता हुआ अपने स्थान में बैठा रहे और 
अनुकूल समय को प्रतीक्षा करता रहे। 


द्वैधीभाव का समय - जब राजा शत्रु को अत्यन्त बलवान जाने तब द्विधा 
भाव अपनाना चाहिए। सेना के दो भाग करके एक को तो सामान्य कार्यो में रत 
रखे और दूसरे भाग को गुप्त रूप से युद्ध की तैयारी में लगाये। (१७३) 

संश्रय का समय - जब आप (राजा) समझ लेवें कि अब शीघ्र ही सबल 
शत्रुओं की चढ़ाई मुझ पर होगी तभी किसी धार्मिक बलवान्‌ का आश्रय शीघ्र ले 
लेवें। (१७४) 


श्लोक क्रमांक १६० से लेकर श्लोक क्रमांक १७४ तक ऋषि ने जो संधि, 
विग्रह आदि षड्गुणों का वर्णन एवं उनके अपनाए जाने हेतु उचित समय का 
वर्णन किया है, उसके पीछे उनका उद्देश्य यह है कि एक योग्य एवं कुशल राजा 
को राज्य में आई अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों में राज्य के विकास एवं सुरक्षा 
की दृष्टि से क्या कदम उठाने चाहिए, इन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। ऋषि 
ने जितनी बारीकी से राजधर्म की समग्र जानकारी शासकों के लिए प्रस्तुत की हैं, 
वैसी विश्व के अन्य राजनीति शास्त्रों में नहीं है। राजनीति का विश्वकोष, 
महाकोष है “मनु स्मृति ' । 

आगे ऋषि राजा को सचेत करते हुए कहते हैं कि यदि शरण लेने वाले 
राजा के मन में दुर्भाव दिखे, तब उसके साथ/विरुद्ध बिना किसी शंका एवं 
विलम्ब के युद्ध छेड़ देना चाहिए। (१७६) 


राजा को परामर्श देते हुए स्मृतिकार कहते हैं कि एक नीतिकुशल राजा को 
साम, दाम आदि उपायों से ऐसे प्रयल करने चाहिए जिससे उसके आस-पास 
शत्रुओं और उदासीनों की संख्या बढ़ने न पायें। (१७७) 

भूतकाल में किए गए कार्यों, वर्तमान एवं भविष्य में किए जाने वाले 
कार्यों के गुण-दोषों पर राजा को सोच-विचार करते रहना चाहिए। उसे 


अपनी असफलता से शिक्षा लेकर त्रुटियों को सुधारने हेतु प्रयासरत रहना 


चाहिए। (१७८) 
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राजनीति का एक अति महत्त्वपूर्ण सूत्र देते हुए ऋषि कहते हैं - 


आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः। 
अतीते कार्ये शेषज्ञः शत्रुभिर्नीभिभूयते॥ ( १७९ ) 


जो राजा आगे आने वाले कार्यो के गुण-दोषों को जानता है, वर्तमान में 
तुरन्त निश्चय का कर्ता (निर्णय लेने में सक्षम) है और पिछली असफलताओं से 
शिक्षा लेता है, वह शत्रुओं से कभी पराजित नहीं होता। 


तात्पर्य यह है कि जो राजा सदैव सजग एवं जागरूक रहता है और किये 
गए, किये जा रहे एवं किये जाने वाले कार्यो के गुण-दोषों की विवेकपूर्वक 
विवेचना एवं विश्लेषणकर अपनी नीतियों एवं कार्यों में आवश्यक परिवर्तन 
करता रहता है वह अपने शत्रुओं से कभी पराजित नहीं होता। क्योंकि ऐसे राजा 
की दृष्टि केवल वर्तमान पर ही नहीं होती वह अतीत एवं भविष्य को भी 
निहारता-ताकता रहता है। तीनों कालों पर सतत निगाह रखने बाले राजा से 
शत्रु सदा सशंकित रहते हैं। अतएव वे उस पर चढ़ाई करने की हिम्मत ही नहीं 
कर पाते। स्पष्ट है कि ऐसे राजा की पराजय का प्रश्‍न ही नहीं उठता। 


मनुस्मृति के इस सूत्र पर आज के शासकों को ध्यान देना चाहिए। भारत 
को तो अतीत से बहुत कुछ सीखना है और भावी रणनीति ऐसी बनानी है 
जिससे कोई शत्रु हम पर चढ़ाई करने की सपने में भी न सोच सके। 


अतएव राजनीति का सार तत्त्व यह है कि एक चतुर राजा को ऐसे कार्य 
करने चाहिए जिससे शत्रु, मित्र एवं उदासीन राजाओं में से कोई भी उस राजी 
को डराने-धमकाने-दबाने का साहस न कर सकें। (१८०) 


आक्रमण के लिए जाना और व्यूह रचना आदि की व्यवस्था - राजनीति 
के सूत्र ल बाद ऋषि कहते हैं कि जो राजा शत्रु पर आक्रमण करने 
इच्छा रखता है, उसे आक्रमण के सही समय, सेना की तैयारी , व्यूह रचना आदि 


पर पूर्ण विचार-विमर्श कर निर्णय लेना चाहिए। युद्ध में पूरी सतर्कता एवं 
सावधानी बरतना आवश्यक है। 


युद्ध के लिए प्रस्थान करने के पूर्व राजा अपने दुर्ग एवं राज्य की सुरी 
. की पुख्ता व्यवस्था र सेना, यान, वाहन, शस्त्र, रसद आदि समुचित मार्ग 
में लेकर और समाचारों के देने हेतु चारों ओर अपने गुप्तचरों को नियुक्त की 
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युद्ध के लिए कूच करे। थल सेना के साथ-साथ आवश्यकता एवं स्थिति अनुसार 
नभ सेना एवं जल सेना को भी साथ लें। तात्पर्य यह है कि राजा की सैन्य शक्ति 
एवं रणनीति ऐसी हो कि शत्रु पर विजय प्राप्त कर ही स्वराज्य को वापिस लौरे। 

ऋषि सावधान करते हुए कहते हैं कि आक्रमण के समय राजा को ऐसे 
मित्र से सचेत रहना चाहिए जो गुप्त रूप से शत्रु से मिला हो और ऊपर से 
मित्रता दर्शाता हो। जो भीतर से शत्रु और ऊपर से मित्र हो ऐसे व्यक्ति को बड़ा 
शत्रु समझना चाहिए। इसलिए ऐसे व्यक्ति से विशेष रूप से सतर्क रहें । (१८६) 

राजनीतिक क्षेत्र में तो ऐसा व्यक्ति अत्यन्त खतरनाक एवं पीड़ादायक होता 
ही है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसा व्यक्ति अत्यधिक दुःखदायी होता है। 
अतएव ऐसे व्यक्ति से बहुत संभलकर रहना चाहिए। हमारे महर्षि कितनी अच्छी 
नीति से हमें अवगत करा रहे हैं। 

व्यूह रचनाएँ - व्यूह रचनाओं के प्रकार बताते हुए ऋषि कहते हैं - 


दण्डव्यूहेन तन्यार्ग यायात्तु शकटेन्‌ वा। 
वाराह मकराभ्यां वा सूच्या वा गरुड़ेन वा ॥( १८७) 


युद्ध के लिए जाते समय राजा को अपनी सेना को दण्ड व्यूह, शकट व्यूह, 
वाराह व्यूह, मकर व्यूह, सूची व्यूह तथा गरुड़ व्यूह के रूप में व्यवस्थित कर 
आगे बढ़ना चाहिए। इन व्यूहों की रचना को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है - 

( ९ ) दण्डव्यूह - दण्ड के समान तथा लम्बी पंक्ति के आकार में सेना की 
मोर्चाबन्दी को दण्डव्यूह कहते हैं। इस व्यूह में बलाध्यक्ष आगे रहता हैं, बीच 
में राजा अंत में सेनापति और उनके अगल-बगल एक-एक पंक्ति हाथी सवारों 
की, उन पंक्तियों के साथ एक पंक्ति घुड़सवारों की, फिर साथ में पैदल सेना की 
पंक्तियाँ रहती हैं। 


(२) शकट व्यूह - गाड़ी के समान आगे से पतली और पीछे -पीछे 
अधिक फैलाव वाली सेना की रचना को 'शकट-व्यूह' कहा जाता है 


(३) वाराह व्यूह - आगे और पीछे के भागों में पतली, मध्य ह 
अधिक फैलाव वाली सेना रचना को वाराह व्यूह कहते हैं। इस व्यूह में सेना 
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के अगले भाग को देखकर शत्रु सैनिकों की संख्या कम आँकता है और सामने 
से मुकाबला करता है, पर मध्य की सेना झुण्ड बनाकर शत्रु को घेर लेती है 
और उसे परास्त कर देती है। आपात स्थिति से निपटने के लिए पीछे की सेना 
तैयार रहती .है। 


(४ ) मकर व्यूह - जिसका अगला भाग मोटा, बीच का उससे अधिक 
लम्बाकार होते हुए भी विस्तृत हो (मगर के आकार जैसा) और पीछे का भाग 
पतला हो, उस सेना-रचना को 'मकरव्यूह' कहते हैं। 

(५ ) सूची व्यूह - अग्रभाग से नुकीली (बहुत पतली) और पृष्ठ भाग से 
मोटी एवं विस्तृत आकार वाली सेना रचना को सूचीव्यूह कहते हैं 

(६ ) गरुड़ व्यूह - आगे का कुछ भाग नुकीला और उसके पीछे दो भागों 
में विस्तृत रूप में दूर तक फैली हुई सेना की संरचना को गरुड़ व्यूह कहते है। 
इसमें आगे की पंक्ति जब शत्रु सेना से लड़ने लगती है और शत्रु सेना भी जब 
सामने से मुकाबला कर संघर्ष करने लगती है तो अगल-बगल की सेना झपट्टा 
मारकर शत्रु सेना को दबाने की कोशिश करती है। 


इसी क्रम में ऋषि आगे कहते हैं कि जिस ओर से अधिक भय विदित हो 
उसी ओर सेना को फैलावें (पद्म व्यूह)। कमल के पुष्प की तरह एक दल el 
पीछे दूसरे दल को रख चारों ओर गोलाकार रूप में सेना को खड़ा करना और 
बीच में सेनापति का होना, ऐसी सैन्य-संरचना को पदाव्यूह कहा जाता है। 

ऋषि ने सर्पव्यूह एवं वज्रव्यूह की संरचनाएँ भी बताई हे तथा विशेष 
स्थितियों में इनके उपयोग का परामर्श दिया है। 

जब सामने से तोपें दागी जा रहीं हों तब सर्प के समान सरक-सरक कर 
जायें और शत्रु के पास पहुँचकर उन्हीं की तोपों के मुंह उनकी ओर मोडक 
लड़ाई करें (सर्पव्यूह) 

हि सेना की इस प्रकार मोर्चाबन्दी करना कि वह सामने लड़ती हुई शत्रु सेती 

में प्रविष्ट होती जाय और अगल-बगल भागों से दूसरी सेनापंक्तियाँ लड़ें और इस 


प्रकार रक्षा करें कि बगल से आकर शत्रु सेना घेर न ले। इस प्रकार की सैर 
संरचना को वञ्रव्यूह कहते हैं। 
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व्यूह रचनाओं सहित युद्ध के बारे में प्रस्तुत विस्तृत जानकारी से स्पष्ट है 
कि महर्षि चाहते थे कि हमारे देश भारतवर्ष के शासक राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित 
करें एवं शत्रु के आक्रमण के समय इस प्रकार की रणनीति अपनाएँ ताकि उन्हे 
कभी पराजय का सामना न करना पड़े। परन्तु ऋषि की यह आकांक्षा पूरी न हो 
सकी और देश को अनेक विदेशी आक्रान्ताओं का शिकार होकर हजार वर्ष की 
गुलामी झेलनी पड़ी। आक्रमणकारियों ने निर्दोष जनता का रक्त बहाया, सत्रियों की 
इज्जत लूटी, लोगों को गुलाम बनाकर ले गये। हमारे पूजा स्थलों को ध्वस्त 
किया गया, सोना-चांदी, हीरे-जवाहरात लूट ले गए, पुस्तकालयों को जलाया 
गया, संस्कृति को विकृत करने के प्रयास किए गए। 

यदि हमारे तत्कालीन शासकों ने मनुमहाराज के इन सूत्रों का अध्ययन 
किया होता तो देश को ऐसी पराजय एवं पराधीनता के दौर से नहीं गुजरना 
पड़ता। शास्त्र हमें सजग-सचेत करते हैं और विपरीत स्थितियों में सफलता 
प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। शासकों को स्वाध्याय आवश्यक रूप से 
करना चाहिए। 


सेना का उत्साहवर्धन 


युद्ध में विजय के लिए अख-शखों, सैन्य सामग्री, सैन्य रणनीति आदि के 
साथ-साथ जो एक अहम आवश्यकता है वह है सैनिकों के मनोबल को। 
मनोबल के अभाव में सारे बल (सैन्य बल) धरे रह जाते हें और अच्छी से 
अच्छी सेना परास्त हो जाती है। अतएव ऋषि एक अत्यन्त आवश्यक एवं 
मनोवैज्ञानिक मंत्र राजा को यहाँ दे रहे हैं - 


प्रहर्षयेद्बलं व्यूह्य तांश्च सम्यक्परीक्षयेत्‌ । 
चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन्योधय तामपि ॥ ( १९४) 


जिस समय युद्ध होता हो उस समय लड़ने वालों को (सैनिकों क 
उत्साहित एवं हर्षित करें। जब युद्ध बन्द हो जाये तब भी सैनिकों के मन में 
शौर्य की ज्योति जलती रहे, ऐसे वचन उन्हें सुनाते रहें और उनके चित्त 5 

औषधादि, शौर्यगाथाओं से प्रसन्न रखें। व्यूह के बिना युद्ध न करें। लड़ 
हुई अपनी सेना की चेष्टा को देखा करें कि वह ठीक से लड़ती है या कपट 
रखती है। ' 
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उपर्युक्त युद्ध-मंत्र में ऋषि ने बहुत महत्त्वपूर्ण तथ्यों को ओर राजा का 
ध्यान आकर्षित किया है। यह एक अनुभूत एवं ऐतिहासिक सत्य है कि युद्ध 
में सैनिकों के उच्च मनोबल के बिना विजय प्राप्त नहीं होती, भले ही वह 
सेना शत्रु सेना की अपेक्षा कितनी ही विशाल हो और कितनी ही आधुनिक एवं 
प्रभावी युद्ध सामग्री उसके पास हो। विजय के लिए सैनिकों का मनोबल एक 
अनिवार्य शर्त है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ एक लघुसेना ने अपने मनोबल 
एवं रणनीति से मनोबल एवं रणनीति विहीन विशाल सेना को परास्त किया है। 
अतएव ऋषि राजा को परामर्श दे रहे हैं कि वह अपने सैनकों में शौर्य का संचार 
कर उनके मनोबल में वृद्धि करता रहे। विचारकों ने सही कहा है - 'मन के हारे 
हार है, मन के जीते जीत' 


एक कुशल शासक और चतुर सेनानायक अपने शौयपूर्ण वचनों से सैनिको 
में उत्साह, उल्लास एवं विजय का शंखनाद करता रहता है। 


सन्‌ १९६२ में जब चीन ने भारत पर धोखे से अचानक आक्रमण का 
दिया तब चीन की विशाल सेना, वृहद युद्ध सामग्री एवं उसकी युद्ध की तैयार 
की तुलना में हमारी सेना, सामग्री तथा साधन अत्यल्प थे। हमारे सैनिकों ने पूर 
बहादुरी से चीनी सेना का मुकाबला किया किन्तु एक स्थिति ऐसी आयी कि चीन 
की विशाल सेना एवं उसकी तैयारी के सामने हमारे सैनिकों का मनोबल गिर 
लगा। स्थिति को देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने उ 
समय के प्रखर वक्ता प्रकाशवीर शास्त्री को सीमा पर उनकी वक्तृत्व कली % 
माध्यम से सैनिकों के उत्साहवर्धन हेतु भेजा था। श्री शास्त्री ने अपने ओजस्वौ- 
तेजस्वी भाषण से सैनिकों में ओज-तेज-शोर्य एवं उत्साह का अदभुत सं 
किया था। इसके बाद भारतीय सेना ने पूरी ताकत से शत्रु का मुकाबला कि 
तात्पर्य यह है कि युद्ध में विजय युद्ध सामग्री नहीं सैनिकों का मनोव! 
उनका शौर्य ही दिलाता है। ऋषि कहते हैं कि युद्ध के बाद राजा को सैतिवी 
को वीरता को प्रशंसा कर, उनकी सुख-सुविधा का ध्यान रख उन्हें प्रसन्न रखा 
चाहिए। युद्ध के समय राजा सैनिकों के मनोभावों पर पैनी नजर रखे कि 
वे कपटपूर्वक (शत्रु को विजय दिलाने की मंशा से) तो नहीं लड़ रहे हैं| 
की भाषा में क्रिकेट मैच जैसा फिक्सिंग तो नहीं कर रहे हैं। कितने गूर ६ 
महत्त्वपूर्ण युद्ध सूत्र दे रहे हैं हमारे महर्षि। 
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आगे ऋषि युद्ध में शत्रु को परास्त करने के कुछ अन्य सूत्र दे रहे हैं। 
ऋषि कहते हैं कि किसी समय राजा/सेनानायक यदि आवश्यक एवं उचित 
समझे तो शत्रु को चारों ओर से घेरकर रोके रखे, उसके राज्य को पीड़ित कर 
शत्रु के चारा, अन्न-जल और ईधन आदि (रसद) को नष्ट-दूषित कर दे। 
(१९५)। शत्रु के तालाब, नगर के प्रकोट और खाई आदि को तोड़-फोड़ दे 
और रात्रि के समय उनको भय दिखाये। अभिप्राय यह है कि येन-केन-प्रकारेण 
राजा शत्रु को जीतने का प्रयास करे। (१९६) 

कूटनीतिक चालें चलते हुए राजा शत्रु के अमात्य, सेनापति आदि में फूट 
डालने की कोशिश करे और शत्रु की योजनाओं की जानकारी ले। फिर उचित 
अवसर देख आक्रमण करे। 

अभिप्राय यह है कि राजा पहले साम, दाम, भेद से शत्रु को जीतने का प्रयत 
करे। जब इनसे विजय न मिले तब युद्ध शुरू करे, इसके पूर्व नहीं। (१९८) 


विजयोपरान्त राजा के कर्त्तव्य 


किसी राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद राजा की जिम्मेदारी, उसके 
कर्तव्य बढ़ जाते हैं। विजित राज्य में युद्ध से हुए विनाश एवं वहाँ को जनता की 
पीड़ा का निराकरण करना, वहाँ की प्रजा को विश्वास में लेना और राज्य में 
जनप्रिय शासक नियुक्त कर राज्य संचालन की सम्पूर्ण एवं समुचित व्यवस्था 
करना विजयी राजा का उत्तरदायित्व है। अतएव विजयोपरान्त राजा के कर्तव्यों 
को ओर संकेत करते हुए ऋषि कहते हैं कि विजय प्राप्त करने के बाद राजा 
देवताओं तथा विद्वान ब्राह्मणों को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद ले, जिन प्रजाजनों 
की युद्ध में हानि हुई है, उन्हें क्षतिपूर्ति हेतु सहायता प्रदान करे और राज्य में ये 
घोषणा करा कर कि प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं दी जायगी, उसे 
झी सुरक्षा एवं सुख-सुविधा प्रदान की जायेगी। (२०१)। प्रजा को अभय दान दे। 


विजित प्रदेश की प्रजा की इच्छा को सरसरी तौर पर जानकर कि वह 

किसे अपना राजा बनाना चाहती है, उस राज सिंहासन पर उरस देश को प्रजा में 

से उन्हीं के बंश के किसी व्यक्ति को बिठा देवें और उस राज्य में जो संस्कृति 
, कानून, निषेध प्रचलित हों उन्हें अपनी स्वीकृति प्रदान करे। पराजित रजा 

यदि बन्दी गृह में रखा जाय तो उसके प्रति सम्मान का व्यवहार हो एवं उसे 
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सुख-सुविधाएँ प्रदान की जावें। विजयी राजा यदि उचित समझे तो पराजित राज 
से सावधानीपूर्वक संधि पत्र लिखवाकर उसे ही राजा बने रहने दे। (२०२ से २०६) 


श्रुता दो राज्यों के राजाओं के बीच होती है, दोनों राज्यों की प्रजाओं 
के मध्य शत्रुता नहीं होती। विजयी राजा को इस तथ्य एवं सत्य का अनुपालन 
करना चाहिए और तदनुसार ही विजित राज्य की प्रजा के साथ व्यवहार कणा 
चाहिए। भगवान्‌ श्रीराम ने यहाँ वर्णित सभी कर्तव्यों का पालन किया 
बाली वध के बाद प्रजा की इच्छानुसार उसी के भाई सुग्रीव को किष्किन्धा राज्य 
का राजा नियुक्त किया एवं बाली पुत्र अंगद को युवराज पद प्रदान किया। इसी 
प्रकार लंका विजय के बाद वहाँ की प्रजा की इच्छा जानकर लंका निवासी रावण 
के ही भाई विभीषण को शासक पद पर अभिषिक्त कराया। 


आधुनिक इतिहास के भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं। बंगलादेश विजय के बाद 
तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने भी बंग बन्धु शेख मुजीबुर्रहमान को 
ही वहाँ की शासन व्यवस्था सौंपी। अमेरिका ने ईराक पर विजय प्राप्त करने के 
बाद वहीं के व्यक्ति को राज संचालन की बागडोर सौंपी। 


स्पष्ट है कि मनु महाराज द्वारा प्रतिपादित सभी नीतियाँ जनहितैषी ए 
पूर्णरूपेण व्यावहारिक हैं। इनकी उपयोगिता हर काल में थी, रही है और हेग 
अन्य सभी क्षेत्रों हेतु प्रतिपादित उनकी नीतियाँ सार्वकालिक, सार्वजनिक एवं 
सार्वभौमिक हैं। ऐसा नीति प्रधान ग्रन्थ संसार में दूसरा नहीं है। सही रूपे 
मनुस्मृति नीति सागर है। 


सच्चा मित्र सबसे बड़ी शक्ति 


विजयी राजा के कर्तव्यों के क्रम में ऋषि एक बहुत सुन्दर सूत्र परस 
करते हैं - वे. कहते हैं - 
हिरण्यभूमि सम्प्राप्या पार्थिवो न तथैधते। 
यथामित्ं धुवं लब्ध्वा कृशमप्यायाति क्षमम्‌ ॥ ( २०८) 
राजा सुवर्ण और भूमि को पाकर उतना शक्तिशाली नहीं बनता जितत है 


किसी से मित्रता रखकर बनता है। अभिप्राय यह है कि दो राजाओं की मि 
एक-दूसरे को अधिक शक्तिशाली बनाती है। यही बात हर व्यक्ति के त 
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जीवन में भी लागू होती है। एक सच्चा मित्र जीवन में हर मोड़ पर हमें शक्ति एवं 
सम्बल देता हैं। 

आगे ऋषि कहते हैं कि मित्र अच्छा वह होता है जो धर्मात्मा हो, कृतज्ञता 
अनुभव करने वाला हो, संतोषी स्वभाव का हो, अनुरागी हो और अपने से छोटा हो। 
(२०९)। इसी क्रम में एक अन्य व्यावहारिक सूत्र देते हुए ऋषि कहते हैं कि कभी 
भी बुद्धिमान, कुलीन, शूरवीर, चतुर, दाता, धैर्यवान तथा कृतज्ञता अनुभव करने वाले 
पुरुष को शत्रु न बनावें, क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनायेगा वह दुःख पायेगा। (२१०) 

स्वयं पर और राज्य पर आने वाली विपत्तियों का विवेकपूर्वक एवं 
साहसपूर्वक मुकाबला करना चाहिए। यदि एक साथ कई विपत्तियाँ आ जायें तो 
राजा को बड़े धेर्यपूर्वक अलग-अलग उपायों, पृथक-पृथक युक्तियों (साम, 
दाम, दण्ड, भेद आदि का उपयोग कर विपत्तियों से निजात पाना चाहिए। (२१४) 


राजा सुपरीक्षित भोजन करे 

राजा को सुपरीक्षित भोजन करना चाहिए। राजा को परोसे जाने के पूर्व 
उस भोजन का विश्वस्त वैद्य/डाक्टर द्वारा परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाना 
चाहिए कि भोजन में कोई विष या हानिकारक चीज तो नहीं मिला दी गई है। 
कौटिल्य ने तो यहाँ तक लिखा है कि राजा को परोसे जाने वाले भोजन को राजा 
के समक्ष पहले पाकशालाध्यक्ष एवं वैद्यों को तथा पशु-पक्षियों को खिलाया 
जाय, उसके बाद वह भोजन राजा ग्रहण करे। (२१७) 


इसी प्रकार राजा की सवारी, सोने के पलंग आदि, आसन, भोजन, स्नान 
और श्रृंगार-प्रसाधन एवं सब वस््र-राज चिन्हों आदि में भी योग्य एवं विश्वस्त 
सेवकों द्वारा परीक्षा कराने की सलाह दी गई है। राजा को पहनायी जाने वाली 
माला, प्रदान किए जाने वाले उपहारों की भी जाँच की जानी चाहिए। 


महर्षि ने राजा की सुरक्षा के जो सूत्र दिए हैं, वे आज के शासकों को 
सुरक्षा हेतु कमोवेश उसी रूप में अपनाए जा रहे हैं। कौटिल्य ने तो शासक की 
भरक्षा हेतु और विस्तृत निर्देश दिए हैं। उन्होंने तो दाढ़ी-मूँछ के उपयोग में आने 
वाले साधनों, वस्त्रों आदि की बड़ी बारीकी से छानबीन करने की सलाह दी है। 


tn PR CNS 
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हमारे महर्षियों ने राजा की निजी सुरक्षा पर कितनी गंभीरता से चिन्तन 
किया है और कैसे-कैसे सुरक्षा उपाय सुझाए हैं। आज के सुरक्षा विशेषज्ञों एवं 
सुरक्षा अधिकारियों को इनका अध्ययन करना चाहिए। मनुस्मृति नीतियों 
का एक ऐसा अदभुत सिन्धु है जिसमें अनन्त अनमोल नीति-रत्न भरे पड़े हैं। 


जो भी इसमें गोता लगायेगा, उसे ऐसे रत्न मिलेंगे जो उसे जीवन के हर 
क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। 


उपर्युक्त कहे अनुसार भोजन करके राजा अन्तःपुर में पत्नी आदि परिवार 
जनों के साथ आमोद-प्रमोद या विश्राम करे और विश्राम पश्चात्‌ राजकार्य 
मुकदमा आदि पर विचार करें। (२२१) 


फिर कवच, शास््रात्नों, राजचिन्हों सहित राज वेशभूषा आदि से सुसज्जित 
होकर शर्त्रधारी सैनिकों और रथ, हाथी, घोड़े आदि वाहनों, शस्त्र भण्डारं 
राजकोष और उनकी सुरक्षा-संभाल आदि का निरीक्षण करे। तदनन्तर सायंकालीन 
संध्योपासना करके शखत्राख्न धारण किया हुआ राजा महल के भीतर गुप्तचर गृह 
में राज्य के रहस्यमय समाचारों के लाने में नियुक्त गुप्तचरों और दूतों तक 
गुप्तचर अधिकारियों के कार्यो एवं समाचारों को सुने। (२२३)। फिर इन सब 
लोगों को आगे के लिए उचित निर्देश देकर अंतःपुर में जाये और वहाँ रानी 
अथवा अंग रक्षिकाओं से सुरक्षित हो भोजन कक्ष में भोजन हेतु प्रवेश कों 
भोजन करके थोड़ा संगीत सुनें एवं फिर शयन करें। अगली सुबह ब्रहम मुहूर्त म 


जाग जाए। ऋषि के इसी कथन के साथ राज धर्म विषयक यह सातवां अध्याय 
पूर्ण होता है। ०५ 


राजधर्म पर ऋषि न प्रस्तुत मंत्रों.एवं उनकी विवेचना से स्पष्ट है कि 
राजा को अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से 
करना चाहिए। राजा सजग, सचेत, शक्तिशाली, न्यायप्रिय. कर्तव्यनिष्ठ एवं प्रा 


वत्सल होगा तभी राज्य में सुख-शान्ति-समृद्धि आएगी। प्रत्येक शासक की ईर 
राजधर्म का अध्ययन करना चाहिए। 


७०१ | 


'आठवाँ अध्याय 
` राज धर्मान्तर्गत व्यवहार निर्णय 


इस अध्याय में विविध प्रकार के मुकदमों का वर्णन हैं। अपराधों एवं 
उनके लिए प्रस्तावित दण्डों का उल्लेख है। साक्ष्यों के आधार पर एवं स्वविवेक 
से कैसे सही निर्णय पर पहुँचे। इस सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया की विवेचना है। एक 
प्रकार से यह दण्ड संहिता है। 

विषय का प्रारंभ करते हुए ऋषि कहते हैं - व्यवहारों अर्थात्‌ मुकदमों को 
देखने एवं निर्णय करने हेतु राजा विद्वानों, सलाहकारों एवं राजनीति में दक्ष 
मंत्रियों के साथ विनीत भाव एवं वेश से न्यायालय में प्रवेश करें। (श्लोक क्र. १) 
राजाको सौम्य वेशभूषा एवं विनीत भाव से न्यायालय में जाने के कथन 
के पीछे ऋषि का मन्तव्य यह है कि साक्षी राजा के कठोर हाव-भावों को 
देखकर भयभीत न हो और बिना किसी घबराहट के स्वाभाविक रूप से अपनी 
बात कह सके। यजुर्वेंद (३३/१५) में भी ऐसा ही वर्णन है, महर्षि ने उसी के 
अनुरूप ऐसी व्यवस्था दी है। 

इस प्रकार न्यायालय में पहुँचकर सुविधानुसार बैठकर या खड़े होकर 
पुकदमों के सुनने की कार्यवाही प्रारंभ करें। (२) 


अठारह प्रकार के मुकदमे - ऋषि कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था की 

हुए अठारह प्रकार के विवाद सम्भावित हैं। इन विवादों का निर्णय राजा 
क्षेत्र से सम्बन्धित विद्वान, न्यायाधीशों, मंत्रियों, सलाहकारों के सहयोग से 
किया करे। 


अठारह प्रकार के विवाद ये हैं (१) किसी से ऋण ps 
(२) धरोहर विवाद (३) किसी अन्य की वस्तु, भूमि आदि का किसी क 
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द्वारा बेचा जाना (४) मिल-मिलाकर किसी पर अत्याचार करना (५) दिए हुए 
पदार्थ को न देना (६) नोकरी में लगे व्यक्ति को वेतन कम देना या ले लेना 
(७) प्रतिज्ञा से विरुद्ध बरतना (८) लेन-देन (क्रय-विक्रय) सम्बन्धित झगड़ा 
(९) पशु स्वामी एवं पशु पालने वाले के बीच के विवाद (१०) सीमा-विवाद 
(११) गाली-गलौज करना (१३) मारपीट करना (१३) चोरी, डाके से 
संबंधित विवाद (१४) जोर-जबरदस्ती किसी की चीज छीन लेना (१५) परस्री 
का हरण/सम्पर्क (१६) पति-पत्नी के धर्म में व्यतिक्रम होना (१७) धन के 
बॅटवारे सम्बन्धी विवाद (१८) जुआ/सट्टा (श्लोक ३ से ७)। 


न्याय कक्ष में पहुँचकर राजा को इन अठारह विषयों में होने वाले विवादों 
को लेकर आये व्यक्तियों को सुनकर पक्षपात रहित होकर निर्णय देना चाहिए। 
किसी कारणवश यदि राजा न्यायालय में जाकर स्वयं निर्णय न कर सके तो वह 
एक विद्वान न्यायाधीश को नियुक्त करे जो तीन अन्य सदस्यों के साथ न्यायालय 
में जाकर सभा के मुकदमे सुने और निर्णय दे। 


वर्तमान में भारत सहित अधिकांश देशों के न्यायालयों में न्यायाधीशों द्वार 
न्याय प्रदान किए जाने को व्यवस्था ही लागू है। उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय में 
विवाद की स्थिति के अनुसार २-३-५ विद्वान जजों की पीठ गठित की जाती है 
जो कि बहुमत के आधार पर निर्णय देती है। स्पष्ट है कि आज महर्षि प्रोक्त न्याय 
व्यवस्था ही जारी है। मनु महाराज ने ऐसी पीठ को जिसमें राजा द्वारा नियुक्त 
प्रधान न्यायाधीश एवं तीन अन्य न्यायाधीश हों, ब्रह्मसभा कहा है। (९,१०,११) 


_ श्लोक क्रमांक १२ से लेकर श्लोक क्रमांक १९ तक ऋषि ने निर्देश दिए 
हैं कि न्यायालय को विवेकपूर्ण निर्णय देना चाहिए, जिससे सत्य (धर्म) को मात 


मिले, उसकी रक्षा हो एवं झूठ (अधर्म) दण्डित हो। इसके उलट यदि निर्णय 
हो गया तो वे सब सभासद्‌ पापी एवं मृतक के समान हैं 


तेरहवें श्लोक में ऋषि कहते हें - 


सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ । 
अब्रुवन्चिब्रुवन्चाऽपि नरो भवति किल्विषी॥१३॥ 


धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि वह सभा में प्रच न यर्दि 
है हे प्रवेश न करे और 
प्रवेश किया है तो वहाँ सत्य ही बोले। जो सत्य के विरुद्ध बोलता है या व 
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रहता है वह महापाप का भागी होता है। न्यायालय सहित सभी प्रकार की सभाओं 
में ऋषि के इस निर्देश का पालन यदि किया जाएगा तो समाज एवं राष्ट्र में धर्म 
(सत्य) की सत्ता कायम रहेगी और देश शांति एवं प्रगति के पथ पर सतत 
अग्रसर होता रहेगा। 


पन्द्रहवें श्लोक में महर्षि कहते हैं - 


धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित:। 
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यौ मा नो धर्मोहतोऽवधीत्‌ ॥१५॥ 


जो धर्म की हत्या करता है, धर्म उसका नाश कर देता है और जो धर्म की 
रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, इसलिए धर्म का हनन कभी नहीं 
करना, धर्म की सदा रक्षा करना, ताकि हमारी रक्षा धर्म करता रहे। 

आज जबकि चारों ओर झूठ-फरेब पेर पसार रहा है, असत्य सत्य को 
कठघरे में खड़ा कर रहा है, ऐसे समय में ऋषि का यह सूत्र समाज के हर 
व्यक्ति तक पहुँचाया जाना अति आवश्यक है। दुनिया में शांति केवल सत्य ही 
प्रतिष्ठित कर पाएगा, असत्य से तो अशान्ति ही जन्मेगी। भारतीय संस्कृति के 
महामंत्र '' सत्यमेव जयते'' (सत्य की ही विजय होती है) का उद्देश्य विश्व में 
सत्य की सत्ता को प्रतिष्ठित करना है। सत्य से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। 
गोस्वामी तुलसीदास ने ऋषि की इसी वाणी से प्रेरित होकर लिखा है - 


धरमु न दूसर सत्य समाना। ( मानस=२।९४।५ ) 


श्रीमद्‌ भागवत में भी वेदव्यासजी ने सत्य की ही वन्दना की है- सत्यं परं 
धीमहि। अभिप्राय यह है कि सत्य ही सर्वोपरि धर्म है और यदि इसे सभी 
स्वीकार कर लें और इस पर चलने लगें तो मानवता को कलंकित करने वाली 


धर्म-फसाद की सभी घटनाएं स्वयमेव बन्द हो जाएंगी। ट 
इसी तारतम्य में मनुष्य के निजी जीवन के लिए एक अति महत्त्वपूर्ण मंत्र 
(सूत्र) देते हुए ऋषि कहते हैं - 
निधनेऽप्यनुयाति यः। 
एक एव सुहृद्धर्मो निधने5प्बजुया 
शरीरेण समं नाशं यर्वमन्यद्धि गच्छति॥१७॥ 


30 (८ मनुस्मृति 





इस संसार में एक धर्म ही सुहृदय है जो मृत्यु के पश्चात्‌ भी साथ चलता 
है और सब पदार्थ संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं ( छूट 
जाते हैं) परन्तु धर्म मनुष्य का संग कभी नहीं छोड़ता, वह मनुष्य की अगली 
जीवन-यात्रा में उसके साथ रहता है। 


मनुष्य अपने जीवन में कितनी ही धन-सम्पत्ति अर्जित कर ले, कितना ही 
ऐश्वर्य पद-प्रतिष्ठा पा ले, परन्तु जब वह इस दुनिया से जाएगा तो उसके साथ 
इसमें से कुछ भी जाने वाला नहीं है, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। उसके साथ 
जायेंगे तो केवल उसके कर्म, जो उसने इस जीवन में किए हैं। अतएव ऋषि का 
संकेत यहाँ यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में शुभ-कर्म, पुनीत कार्य करने 
चाहिए जो धर्मानुकूल हों, क्योंकि यह पुण्य की पूँजी उसके साथ जाएगी जो उस 
जीव के अगले जन्म में उसकी सुख-सुविधा-समृद्धि, उत्कर्ष हेतु काम आएगी। 
कितना सुन्दर सूत्र है यह। आज दुनिया के लोग यदि इस निर्देश के अनुसार जीवन 
जीने लगें तो यह धरा स्वर्ग बन जाए। संसार को केवल मनुष्य के विचार परिवर्तन 
कर ही सुधारा जा सकता है, किसी कानून व्यवस्था के तहत यह संभव नहीं। 


इसी क्रम में ऋषि यह भी संकेत दे रहे हैं कि न्यायसभा (राजसभा) में 
पक्षपात से किए गए अन्याय के अधर्म का चौथाई भाग अधर्म के कर्त्ता को, 
चोथाई अंश साक्षी को, चौथाई अंश न्याय सभा के सदस्यों को तथा चौथाई राजा 
को प्राप्त होता है अर्थात्‌ इस बुराई की बदनामी सभी को प्राप्त होती है। (१८)! 
इसके विपरीत यदि सभा में उचित न्याय किया जाता हे, तो राजा एवं सभासदों 
को पुण्य-पूजी बढ़ती है, उनकी कीर्ति में वृद्धि होती है। पाप, पापकर्त्ता को ही 


प्राप्त होता है। आज की न्याय सभा को ऋषि की इस बात पर चिन्तन-मनन 
करना चाहिए। 


निर्णय में हाव-भाव से मन की पहचान 


यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि अपराधी 
उसके कॉपने-घबराने जैसी क्रियाओं से उसके + पे 
गये कृत्यों को भांपा जा सकता हे, 


भाव, मुख-मुद्राओं, 


चाहिए। (२५) 


— ———— od 
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अठारह प्रकार के मुकदमों के बारे में चर्चा करने के पूर्व ऋषि ने राजा का 
ध्यान बाल-धन एवं वन्ध्या धन को रक्षा करने की ओर आकर्षित करते हुए 
कहा है कि राजा को बालक की सम्पत्ति का संरक्षण तब तक करना चाहिए जब 
तक वह वयस्क नहीं हो जाता। इसी प्रकार राजा को पुत्रहीन, विधवा की सम्पत्ति 
को भी रक्षा करनी चाहिए। इसी क्रम में ऋषि कहते हैं कि लावारिस सम्पत्ति के 
सही वारिस (उत्तराधिकारी) का पता लगाकर वह सम्पत्ति उसे सौंपनी चाहिए। 
यदि कोई वारिस न हो तो अपने अधिकार में ले लेनी चाहिए। (२६, २८, ३०)। 
ये श्लोक यहाँ प्रसंग विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त प्रतीत होते हैं। परन्तु ये प्रक्षिप्त नहीं 
माने जाने चाहिए, क्योंकि ये मनु की न्याय-भावना के अनुकूल हैं। इन उपर्युक्त 
श्लोकों को चोरी-विवाद वाले प्रकरणों के अन्तर्गत आना चाहिए। संकलनकर्त्ताओं 
की चूक है यह। 


अठारह प्रकार के विवादों का निर्णय 
(१) ऋण लेन-देन के विवाद का निर्णय (८/३६ से १०४) - कर्जदार 
से ऋण वसूल करने के लिए धनी की ओर से प्रार्थना करने पर राजा धनी का 
वह लेख आदि से सिद्ध निश्चित किया हुआ धन कर्जदार से दिलवाये। (४७) 
यदि लेख आदि से कर्ज का लेना सिद्ध हो जाय और कर्जदार देने से मुकर 
जाये तो राजा धनी का वह धन वापिस दिलवाये और कर्जदार को दण्डित भी करे। 
कर्जदार द्वारा कर्ज न लिया गया हो, या लेकर चुका दिया गया हो, अथवा 
कम लिया गया हो और धनी अधिक बता रहा हो, ऐसी अनेक स्थितियों में ऋषि 
का कथन है कि राजा को विवेकपूर्वक साक्षियों के माध्यम से सही निर्णय पर 
पहुँचना चाहिए और कर्जदाता एवं कर्ज लेता (कर्ज गृहीता) के स को 
न्यायपूर्वक निपटाना चाहिए। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख यहाँ a गया हे। 
इस प्रकरण में आगे साक्ष्य एवं साक्षियों की विस्तृत एवं लेन-देन 
प्रकारों का वर्णन है। इन सबका सार- संक्षेप यहाँ द 
साक्षी कौन हो?, कैसा हो?, इस बारे में ऋषि कहते ह FE 
प्रवृत्ति का हो, निष्कपटी, लोभ रहित एवं सत्यवावी हो। इस प्रक 


व्यक्ति को साक्षी मान्य न करे। 
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धनी के नोकर आदि, अभियोगी के शत्रु आदि साक्षी नहीं हो सकते। 
एकान्त में हुई घटना अथवा जंगल में हुई घटना में कोई भी साक्षी हो सकता है। 


साक्ष्य के आधार पर निर्णय देते समय यह देखा जाना चाहिए कि दोनों 
पक्षों के साक्षियों में ज्यादा साक्षी किस पक्ष में हैं। सम-संख्या होने पर उत्तम 
गुणी, धार्मिक लोगों के साक्ष्य अनुसार निर्णय करे। साक्षी यदि मिथ्या बोले तो 
उसे दण्डित करे। यदि कोई व्यक्ति घटना का प्रत्यक्षदर्शी रहा हो तो वह साक्षी 
के रूप में न बुलाये जाने पर भी न्याय सभा में उपस्थित हो और घटित घटना 
में जो देखा-सुना गया हो, न्यायहित में वह बयान करे। 


इसी क्रम में ऋषि कहते हैं कि जो साक्षी सत्य बोलता है, वह अगले जन्म 
में उत्तम कुल में जन्म पाकर सुख भोगता है और इस जन्म में उत्तम कीर्ति पाता 
है। मिथ्या बोलने वाला साक्षी इस जन्म में तिरस्कृत होता है और अगले जम्म में 
दुःख पाता है। विद्वान वाणी को ही सत्कार और तिरस्कार का कारण मानते 
हैं (रलोक ८१) 


सत्यं साक्ष्ये डुवन्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान्‌ । 
इहचानुत्तमां कीर्ति वागेषा ब्रह्मपूजिता॥८१॥ 


यहाँ ऋषि ने वाणी की महत्ता को प्रतिपादित किया है। वाणी ही व्यक्ति को 
मान-अपमान दिलाती है। यही उसे पूजनीय या अपूजनीय बनाती है और यही 
उसे कीर्ति या अपकीतिं (बदनामी) प्रदान करती है। अतएव व्यक्ति को हर स्थान 
पर, हर परिस्थिति में और हरेक समय सत्य और मधुर वाणी बोलना चाहिए। 


न्यायिक प्रक्रिया में सही निर्णय पर पहुँचने में साक्षियों की भूमिका बड़ी 
अहम होती है। अधिकांश प्रकरणों में साक्ष्य के आधार पर ही निर्णय दिए जाते 
हैं और साक्ष्य के अभाव में अभियोगी छूट भी जाते है। यही कारण है कि ऋषि 
साक्ष्य के सम्बन्ध में इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। 


आज की स्थिति यह है कि अभियोगी अपने बचाव के लिए अदालतों में 
झूठे गवाह प्रस्तुत करते हैं। वे गवाह धन के लालच में या भय के कारण यां 
सम्बन्धों के कारण झूठी गवाही दे देते है परिणामस्वरूप अपराधी छूट जाता है 
और कभी-कभी निरपराधी दण्डित हो जाता हे। ऐसी स्थिति समाज एवं त्या 
के हित में ठीक नहीं है। अतएव व्यक्ति को झूठी गवाही देने से बचना चाहिए 
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ऋषि के इस कथन को समाज एवं न्यायालयों तक पहुँचाए जाने की आज महती 
आवश्यकता है। 
साक्ष्य-क्रम में ऋषि बहुत सुन्दर एवं धार्मिक तथ्य बताते हुए कहते हैं - 


सत्येन पूज्यते साक्षी धर्म: सत्येन वर्धते। 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः॥ (८३) 


सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता है और सत्य बोलने से ही धर्म बढ़ता 
है इसलिए सभी वर्णो के गवाहों को सत्य ही बोलना चाहिए। 
इसी क्रम में आगे ऋषि कहते हैं - 


आत्मैव हृयात्मनः: साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः 
थावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम्‌ ॥८४॥ 


आत्मा का साक्षी आत्मा और आत्मा की गति आत्मा है (अर्थात्‌ आत्मा 
अपने कर्मों की सच्ची साक्षी है, मनुष्य को स्वयं तो पता है कि वह सच बोल 
रहा है कि झूठ) अतः मनुष्य को मिथ्या भाषण कर (झूठी गवाही देकर) अपनी 
आत्मा के साथ छल नहीं करना चाहिए। 

श्लोक क्रमांक ८३ एवं ८४ में वर्णित तथ्य द्वारा ऋषि ने साक्षी को गवाही 
देने के पूर्व आत्मावलोकन हेतु आह्वान किया है। ऋषि का संकेत यहाँ यह है कि 
कुछ भी कहने के पूर्व अपनी आत्मा की ओर अवश्य देखो कि तुम्हारे कथ्य से 
उसमें (आत्मा में) क्या हलचल होती है। यदि तुम सन्तोष एवं निश्चिन्ता का 
अनुभव करते हो तो तुम सत्य बोल रहे हो और यदि तुम्हारे अंदर कुछ भय सा 
लग रहा है कुछ ग्लानि सी हो रही है तो तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि सत्य 
निर्भय होकर बोलता है। तात्पर्य यह कि मनुष्य को अपनी आत्मा के साथ धोखा 
नहीं करना चाहिए। ऋषि के इस निर्देश को आज के गवाहों तक पहुँचाए जाने 
की परम आवश्यकता हे। क्योंकि आजःनिजी स्वार्थवश अपराधी झूठे गवाहों को 
अदालत में खड़ा कर रहे हें। 

ऋषि यह भी कहते हैं कि यदि झूठी गवाही देने वाला यह सोचता हे कि 
घटना के बारे में बताने वाला मैं अकेला हूँ, असलियत और कोई नहीं जानता, 
तो उसकी यह बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि उसके सच-झूठ का देखने-जानने 
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वाला अन्तर्यामी परमात्मा तो उसके अंदर बैठा है। अतएव गवाह को किसी भी 
स्थिति में झूठी गवाही नहीं देना चाहिए। गवाह यदि सच बोलने लगेंगे (अर्थात्‌ 
झूठी गवाही देना बन्द कर देंगे) तो अपराधी का अपराध प्रमाणित हो जाएगा 
और उसे दण्ड मिलेगा। परिणामस्वरूप भविष्य में उसके अपराध करने की 
सम्भावना क्षीण होगी और अन्य लोग भी अपराध करने में भय खायेंगे। इस 
प्रकार एक सच्चा गवाह (साक्षी) अपराधों की रोकथाम, उनके नियंत्रण में 
अहम भूमिका निभाता है। इसी कारण ऋषि साक्ष्य प्रकरण पर इतनी विस्तृत एवं 
गंभीर चर्चा कर रहे हैं। 

साक्ष्य-चर्चा में आगे यह उल्लेख है कि यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि 
साक्षी ने झूठी गवाही दी है तो उसे दण्डित किया जाना चाहिए। न्यायाधीश यह 
देखे कि झूठी गवाही स्वार्थवश, मोहवश, भयवश या लोभवश-इसमें से किस 
कारण से दी गई है, उसी के अनुरूप उसे दण्ड देवे। तत्कालीन मुद्रा में दण्ड 
की राशि का भी उल्लेख किया गया है। 


दण्ड देते समय विचारणीय बातें - 


इसके बाद ऋषि ने उन बातों का उल्लेख किया है, जिन पर न्यायाधीश 
को दण्ड निश्चित करते समय ध्यान देना चाहिए। 

ऋषि कहते हैं कि न्यायकर्त्ता अपराधी का इरादा, षड्यंत्र या बार-बार 
किये गये अपराध को और सही रूप में देशकाल को जानकर तथा अपराधी की 
शारीरिक एवं आर्थिक स्थिति और अपराधी का अपराध स्तर देख-समझकर 
दण्डनीय व्यक्तियों को दण्ड दे। (१२६)। कारण बताते हुए ऋषि कहते हैं - 


अधर्मदण्डनं लोके यशोघ्नं कीर्तिनाशनम्‌ । 
अस्वर्ग्य परत्रापि तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥१२७॥ 


क्योकि अधर्मपूर्वक (अन्ययपूर्वक) दण्ड देने वाले के यश एवं कीर्ति का 
लोक में नाश होता है और परलोक में वह दुःख पाता है। अतएव दण्ड प्रदान 


करने में जरा भी अन्याय न करे। इसी क्रम में ऋषि आगे कहते हैं - 


अदण्ड्यान्दण्डयन्‌ राजा दण्ड्याश्चैवाप्यदण्डयन्‌ । 
अयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति॥१२८॥ 
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जो राजा ऐसे लोगों को दण्ड देता है जिन्हें दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए 
और जिन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए, उन्हें दण्ड नहीं देता है, उसे संसार में भारी 
अपयश मिलता है और मरने पर वह नरक में जाकर भयंकर यातना-यंत्रणा 
भोगता है। अतः राजा अपराधी को दण्ड देवे। निरपराधी को कभी दण्ड न दे। 

श्लोक क्रमांक १२७ एवं १२८ में वर्णित तथ्यों के माध्यम से ऋषि राजा 
को धर्म-न्यायपूर्वक दण्ड प्रदान करने का परामर्श दे रहे हैं। 

सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया में दण्ड विधान के साथ-साथ जिन दो व्यक्तियों 
को अहम भूमिका हैं वे हैं - साक्षी एवं न्यायकर्त्ा। इन्हीं दोनों के विवेक एवं धर्म 
पर न्याय आधारित है। इसीलिए हमारे ऋषि इन दोनों के चरित्र-चिन्तन, सोच- 
विचार, कर्म-कथन एवं तदजनित परिणाम पर बड़ी बारीकी से चर्चा प्रस्तुत कर 
दोनों को धर्मानुकूल व्यवहार करने की नेक सलाह दे रहे हैं। यदि साक्षी सच्ची 
गवाही देता है और न्यायकर्त्ता पक्षपात रहित होकर विवेक एवं धर्म अनुकूल 
निर्णय देता है तो हर हालत में अपराधी को दण्ड मिलेगा और निरपराधी छूटेगा। 

अंत में ऋषि दण्ड के क्रम बताते हुए कहते हैं- 

वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्धिग्दण्डं तदनन्तरम्‌ । 
ठतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम्‌ ॥१२९॥ 

प्रथम वाणी का दण्ड अर्थात्‌ उसकी निन्दा (तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए 
था), दूसरा धिक्‌ दण्ड अर्थात्‌ तुझको धिक्कार है, तूने ऐसा बुरा काम क्यों 
किया, तीसरा उस पर अर्थ दण्ड करना और चौथा 'वध' अर्थात्‌ शारीरिक दण्ड 
(बेंत आदि मारना) देना। 

यदि अपराधी शारीरिक दण्ड से भी नियंत्रित नहीं किया जा सके तो उस 
पर चारों दण्ड एक साथ तीव्र रूप से लागू करें। आज न्यायालयों में अपराधी 
को दण्डित करने में यही क्रम प्रक्रिया अपनायी जा रही है। 

इसके बाद उस समय लेन-देन मेँ प्रचलित मुद्राओं एवं बाँटों का वर्णन है। 

लेन-देन सम्बन्धी मुकदमे के सम्बन्ध में आगे ब्याज, मूलधन आदि के 
बारे में चर्चा की गई है। 

ऋषि कहते हैं कि साहूकार सवा रुपये सैकड़ा से अधिक ब्याज न ले। 
यदि ब्याज पर कर्ज लेते समय कोई धरोहर (गिरवी) रखी गई है और वह लाभ 
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पहुँचाने वाली है (जैसे खेती की जमीन, गाय, बैल आदि) तो ब्याज रूप में 
प्रप्त होने वाली धनवृद्धि बिल्कुल न ले। बहुत समय बीत जाने पर वह धरोहर 
साहूकार की तो रहेगी पर वह उसे बेच नहीं सकता। धरोहर की कोई समय 
सीमा नहीं है अर्थात्‌ लम्बे अरसे बाद भी वह लौटाने योग्य होती है। 


एक बार लिए ऋण पर ब्याज को वृद्धि मूलधन से अधिक नहीं होनी 
चाहिए। 


यदि किसी व्यक्ति ने परिवार के लिए ऋण लिया हो और उसकी मृत्यु हो 
गई हो तो परिवार वाले वह ऋण अदा करें। कोई अधीनस्थ व्यक्ति (पली, पुत्र) 
भी यदि परिवार के भरण-पोषण के लिए स्वदेश या विदेश में जिस लेन-देन का 
व्यबहार कर लेवे तो घर का मुखिया उस धन अदायगी के लिए टालमटोल न 
करे अर्थात्‌ उसे स्वीकार कर चुकता कर दे। 


( २) धरोहर के विवाद का निर्णय ( ९१७९-१९६ ) - इस प्रकरण में 
यह उल्लिखित है कि धरोहर श्रेष्ठ धनवान्‌ व्यक्ति के यहाँ ही रखनी चाहिए। 
धरोहर जिस रूप में दी जाये उसी रूप में वापिस लौटाई जाये। धरोहर न लौटाए 
जाने पर धरोहर रखने वाला न्यायालय में मुकदमा दायर करे। न्यायकर्ता पूरी 
छानबीन कर प्रमाणों के आधार पर धरोहर वापिस दिलाये। धरोहर देने वाले के 
मर जाने पर धरोहर रखने वाला वह धरोहर उसके वारिसों को लौटा दे। उसके 
ऐसा न करने पर राजा वह धरोहर वापिस दिलवाये। 


द जो धरोहर को वापिस नहीं लौटाता, जो बिना धरोहर रखे झूठे ही माँगता 
है, राजा दोनों प्रकार के व्यक्तियों को दण्डित करे। 


(३ ) तृतीय विवाद ' अस्वामि विक्रय’ का निर्णय ( १९७-२०३) - 
जो व्यक्ति किसी वस्तु का स्वामी नहीं होता हुआ भी उस वस्तु के असली स्वामी 
को आज्ञा लिए बिना उस सम्पत्ति को किसी दूसरे को बेच देता है, वह चोर 
सदृश्य है, उसके कथन पर भरोसा न करे। ऐसे व्यक्ति को राजा दण्डित करें। 


किसी वस्तु का उपभोग करना स्वामित्व का प्रमाण नहीं है, ऐसी शर्ण 
व्यवस्था है। अर्थात्‌ किसी वस्तु के उपभोग करने मात्र से व्यक्ति उसका स्वामी 
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सकता है। जो व्यक्ति कानूनी तौर पर किसी सम्पत्ति का मालिक है, वही उसे 
बेचने का हकदार हे, जो उसका उपभोग भर कर रहा है, वह नहीं। 

यदि कोई वस्तु न लेने योग्य अर्थात्‌ अवैध सिद्ध होती है अर्थात्‌ वह 
कहाँ से आयी है और किसकी है यह पता न हो और खरीददार ने उस वस्तु की 
लोगों के सामने खरीदी की है, तो ऐसी स्थिति में उस अवैध वस्तु का 
खरीददार राजा के द्वारा दण्डनीय नहीं होता। राजा उसे छोड़ दे और वह वस्तु 
उसे लौट दे। 

( ४ ) चतुर्थ विवाद ' सामूहिक व्यापार का निर्णय' ( २१०-२१९ ) - 
साझेदार अपनी-अपनी लगाई गई पूंजी के अनुपात में लाभ ग्रहण करे। 

( ५ ) पंचम विवाद - “दिये पदार्थ को न लौटाना '' का निर्णय ( २१२- 
२१३ ) - जिसने किसी चन्दा माँगने वाले को किसी विशेष धर्म कार्य के लिए 
धन दिया हो और बाद में उस याचक ने जिस निमित्त धन लिया था, उसमें न 
लगाया हो तो धनदाता (दानदाता) वह धन ऐसे व्यक्ति से वापिस ले ले। यदि 
वह याचक उस धन को मनमाने काम में लगाये और वापिस न करे तो राजा ऐसे 
धन को दाता को वापस दिलवाये और उस याचक को दण्डित करे। 

( ६ ) षष्ठ विवाद ''वेतन-आदान'' का निर्णय ( ११९४-२१६) - जो 
सेवक रोगरहित होते हुए भी यथा निश्चित काम को अहंकार बा मक्कारी के 
कारण न करे तो राजा उस पर उचित अर्थदण्ड करे और उसे उस अवधि का 
वेतन न दे। 

यदि सेवक, कर्मचारी, अधिकारी स्वस्थ रहता हुआ उस प्रदत्त कार्य ठीक 
से करता है तो बीमार होने पर भी उस लम्बे समय के वेतन को पाने का 
अधिकारी होता है। 

( ७ ) सप्तम विवाद “प्रतिज्ञा विरुद्धता '' का निर्णय ( २१८-२२१ ) - 
यदि कोई व्यक्ति ग्राम, देश, संघ या कम्पनी आदि से कोई ठेका या इकरार 
करके बाद में लोभवश अपने वादे से मुकर जाता है तो राजा उसे दंड दे और 
देश से निष्कासित कर दे। 

(८ ) अष्टम विवाद - ''क्रय-विक्रय '' का निर्णय ( २२२-२२८ ) - 
यदि किसी वस्तु को खरीदकर या बेचकर व्यक्ति को मन में पश्चात्ताप हो 
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(अर्थात्‌ खरीदा-बेचा माल पसन्द न आये) तो दस दिन के भीतर उस वस्तु को 
यथावत्‌ वापिस लौटा दे। 


अनेक बार ऐसा होता है कि हम किसी वस्तु, माल, मकान, सम्पत्ति आदि 
को खरीद लेते हैं, परन्तु खरीदने के बाद पछताते हैं, दुःखी होते हैं कि यह वसु 
हमने गलत खरीद ली। वस्तु-सम्पत्ति के गुण-दोषों पर विचार करने के बाद 
ऐसा लगता है कि यह हमें नहीं खरीदनी चाहिए थी, हम इसमें ठगे गए हैं और 
कभी-कभी ऐसी वस्तु, सम्पत्ति खरीदी के लिए हम जीवन भर पश्चात्ताप करते 
रहते है। ऋषि व्यक्ति की इस मनःस्थिति, चिन्ता एवं दुःख के निवारण हेतु 
कितनी सुन्दर व्यवस्था, नियम प्रतिपादित कर रहे हैं। आज के सौदे करने वाले 
व्यक्तियों के लिए यह विचारणीय एवं अनुकरणीय है। हमारे ऋषि मनुष्य के 
मनोविज्ञान के कितने श्रेष्ठ वेत्ता थे और वे उसकी सुख-शांति का कितना ध्यान 
रखते थे, यह जानकर हमारा मस्तक उनके लिए श्रद्धा से नत हो जाता है। आज 
के शासकों को भी ऐसे नियम-कानून बनाने पर विचार करना चाहिए। 


आगे ऋषि कहते हैं कि दस दिन के बाद खरीदा-बेचा सामान वापिस 
दिया-लिया नहीं जा सकता। यदि कोई वापिस दे या वापिस ले तो राजा उस पर 
जुर्माना करे। ऐसी व्यवस्था स्मृतिकार ने इसलिए दी है कि अवधि बीतने के बाद 
ऐसा करने पर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ने की सम्भावना है। | 

. (९ ) नवम विवाद - '“पालक-स्वामी '' का निर्णय ( २२९-२४४) - 

यहाँ ऋषि ने पशु पालकों एवं चरवाहों के बीच मतभेद होने से उत्पन्न निपटा 
के बारे में व्यवस्था दी है। उस काल में पशुपालन एक प्रमुख व्यवसाय था एवं 
पशु पालकों को चरवाहे रखने होते थे। अतएव ऋषि ने इन विवादों के बारे में 
विस्तृत चर्चा की है। आज के सन्दर्भ में यह इतना महत्त्वपूर्ण नहीं रह गया है 
अतएव इसको विवेचना प्रस्तुत नहीं की जा रही है। 

( १० ) सीमा सम्बन्धी विवाद ( २४५-२६८ ) और उसका निर्णय 

खेतों, गाँवों, प्रदेशों एवं देशों के बीच स्पष्ट सीमा विभाजन के अभाव में 
अक्सर झगड़े, विवाद होते रहते हैं। अतएव ऋषि राजा को निर्देशित कर रहै ह 
कि राजा को सीमाओं को स्पष्ट चिन्हों द्वारा चिन्हित-परिभाषित करना चाहि 
राजा सीमा विभाजन को बतलाने हेतु चिन्ह रूप वृक्षों विशेषकर बड़, पीपल 
ढाक आदि लगवाये। जहाँ दो सीमाएँ मिलती हों वहाँ कुएं, बावड़ी, ताला 
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बनवाने चाहिए। सीमा को चिन्हित करने के लिए गुप्त तरीके (जैसे पत्थर, 
हड्डियां आदि जमीन के अंदर गड़वा देना आदि) भी अपनाये। 

सीमा चिन्हों से भी विवाद हल न हो तो साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर 
निर्णय करे। साक्षियों के साक्ष्य से भी निर्णय होता न दिखे तो राजा स्वविवेक से 
धर्मानुकूल फैसला करे। 


(११ ) दुष्ट या कटु वाक्य बोलने सम्बन्धी विवाद ( २६६-२७५ ) - 
किसी को कडवे, अपमानित करने वाले वचन बोलना भी अन्याय है। अतः ऋषि 
ऐसे व्यक्ति को भी अपराधी मानते हुए दण्ड देने को कहते हैं। 

ऋषि कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के विद्या, देश, वर्ण और 
शरीर सम्बन्धी कर्म के विषय में अहंकार में आकर झूठी निन्दा अथवा टिप्पणी 
कर अपमानित करे तो उसे दो सो पण (तत्कालीन मुद्रा) दण्ड करे। जो वास्तव 
में कोई लूला, लंगड़ा या काणा हो, उसे कोई यदि वैसा कहकर चिढ़ाये, 
तिरस्कृत करे तो चिढ़ाने वाले को कम से कम एक पण दण्ड करे। 

ऋषि का संकेत यहाँ यह है कि किसी व्यक्ति को अपमानित, तिरस्कृत 
नहीं करना चाहिए। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने हेतु ही दण्ड प्रस्तावित किया गया 
है। कठोर वचन बोलने, निन्दा करने से परस्पर दुर्भावना पनपती है। समाज में 
ऐसी स्थिति निर्मित न हो और सद्भाव आपस में बना रहे, इस कारण ही ऋषि 
कडु वचन बोलने एवं निन्दा करने को दण्डनीय अपराध घोषित कर रहे हैं। 


ऋषि आगे एक और सुन्दर नीति सूत्र प्रस्तुत करते हैं - 





मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरुम्‌ । 
आक्षारयञ्छतं दाप्यः पन्थानं चाददद्‌ गुरोः॥२७५॥ 


जो माता, पिता, पली, भाई, बेटे, गुरु को दोष लगाकर निन्दा करे और 
गुरु के सामने आने पर आदरपूर्वक मार्ग न दे, उसे सौ पणों का दण्ड देना 
चाहिए। 

श्लोक क्रमांक २७५ में उल्लिखित सभी सम्बन्ध आत्मीय, आदरपूर्ण, एवं 

पूर्ण संबंध हैं। इनके प्रति आदर सम्मान, सद्भाव एव स्नेह रखने से ही 


परिवार में सुख, शान्ति, आनन्द एवं समृद्धि आती है। अतएव ऋषि कहते हैं कि 
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इनके प्रति किसी प्रकार का दोषारोपण करना, उनकी निन्दा कर उन्हें तिरस्कृत 
करना, किसी भी प्रकार का किसी भी रूप में असम्मान व्यक्त करना धर्म एवं 
मर्यादा के विरुद्ध है। अतः इसे रोकने हेतु ऋषि ने दण्ड, प्रस्तावित किया है। 


आज परिवार में इन संबंधों की जो स्थिति है, उससे हम सभी भलीभांति 
परिचित हैं। माता-पिता उपेक्षित हैं, पत्ती को समुचित सम्मान नहीं दिया जाता, 


उलटे नाना प्रकार के उलहने दिए जाते हैं, व्यंग्य किए जाते हैं और प्रताड़ित तक | 


किया जाता है। भाई-भाई के बीच द्वेष-वैमनस्य आम बात हो गयी है। पिता-पुत्र 
के संबंध भी मर्यादाहीन हो गए हैं और गुरु को भी अपमानित करने में आज के 
शिष्य जरा भी नहीं हिचकिचाते। 


संबंधों में आ रही इस कटुता को देखते हुए ऋषि के इन वचनों पर आज 
बड़ी गंभीरता से मनन कर न्यायिक या सामाजिक दण्ड की व्यवस्था हेतु विचार 
किया जाना आवश्यक है। 


(१२) दण्ड से घायल करने या मारने संबंधी विवाद और उसका 
निर्णय ( २७८-२८८ ) - जो कोई व्यक्ति किसी मनुष्य या पशु को नुकसान 
पहुंचाने के उद्देश्य से दण्ड (लाठी) से प्रहार कर घायल कर दे तो घायल को 
जितना कष्ट पहुंचा हो, उस हिसाब से राजा अपराधी पर अर्थ दण्ड करे। घायल 
की चिकित्सा पर जितना खर्च आये बह सब अपराधी से वसूल करे। 


कोई व्यक्ति यदि जाने या अनजाने में किसी की वस्तु या सम्पत्ति को 


नुकसान पहुँचाये या उसे नष्ट कर दे तो न्यायकर्ता अपराधी से पीड़ित व्यक्ति की 
सम्पत्ति को दुरुस्त करवाये अथवा उसके नुकसान की भरपाई करवाये एवं उतनी 
ही राशि दण्ड स्वरूप वसूले। 


समाज में इस ढंग की घटनाएं प्रायः घटती रहती हैं। ऐसी घटनाओं प 
विराम लगे, इसलिए ऋषि यह दण्ड-व्यवस्था प्रस्तावित कर रहे है। 


( १३ ) चोरी का विवाद और उसका निर्णय (३०१-३४३ ) = वर्तमा | 


समय में देश में अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही हैं, जिनमें चोरी तो बहुत आं 


अपराध हो गया है। लोगों की खून पसीने से अर्जित धन-सम्पत्ति जो उसी 


जीवन भर से आपदा-विपदा के समय के लिए सुरक्षित रख छोड़ी है, चोर मि 
में चुराकर ले जाते हैं। जनता की जान-माल की रक्षा करना राजा का प्रथा 
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दायित्व है। अतएव ऋषि चोरी रोकने के लिए राजा से भरपूर प्रयत्न करने हेतु 
कह रहे हैं। 


परमं यत्नमातिष्ठेत्स्ते नानां निग्रहे नृपः । 
स्तेनानां निग्रहादस्य यशो राष्ट्रं च वर्धते॥ ( ३०२) 
राजा चोरों को पकड़ने के लिए पूर्ण प्रयास करे क्योंकि चोरों पर नियंत्रण 
होने से राजा के यश की वृद्धि होती है और राष्ट्र समृद्ध होता है। 
जिस राजा के राज्य में चोरी होती हे, उस राज्य की प्रजा अपने आप को 
बड़ी असुरक्षित महसूस करती है और वस्तुओं के चोरी चले जाने से संतापित 
एवं दुःखी रहती है। प्रजा ऐसे राजा को मन ही मन कोसती है और कानून 
व्यवस्था के प्रति आक्रोश व्यक्त करती रहती है। फलस्वरूप राजा की बदनामी 
होती है। चोरों के आतंक से व्यापारियों का मनोबल गिरता है अतः व्यापार 
प्रभावित होता है। इस कारण राज्य की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती हे। इसके विपरीत 
जहाँ राजा चोरों पर नियंत्रण रखता है. वहां की प्रजा राजा की प्रशंसा कर उसके 
यश में वृद्धि करती है और व्यापार बढ़ाकर राज्य को समृद्धि प्रदान करती है। 
र चोरों से प्रजा की रक्षा करने को राजा को श्रेष्ठ कर्तव्य बताते हुए ऋषि 
कहते हैं - 


अभयस्य हि यो दाता स पूज्य: सततं नृष:। 
सत्रं हि वर्धते तस्य सदैवाभयदक्षिणम्‌ ॥ (३०३ ) 


. जो राजा प्रजा को अभय प्रदान करने वाला होता है अर्थात्‌ जिसके राज्य 
में प्रजा को चोर आदि से किसी प्रकार का भय नहीं होता, ऐसे राजा को प्रजा 
सदा आदर मिलता हे और उसके यश में निरन्तर वृद्धि होती जाती है। 


जो राजा प्रजा का हितैषी होता है, प्रजा वत्सल होता है, वह प्रजा का 
त्रवत्‌ ध्यान रखता है। ऐसे राजा के राज में प्रजा पूर्णरुपेण संरक्षित रहती हैं 
और निश्चिन्ता से जीवन जीती है। ऐसा तभी संभव होता है जब राज्य में चोरों, 
बदमाशों, उपद्रियों एवं अपराधियों पर राजा पूर्ण नियंत्रण रखे। ऐसे आदर्श राजा 
को वहाँ की प्रजा पितृ तुल्य आदर देती है और उसका यशोगान करती है। 
शासकों को मनुजी के इस संदेश के अनुरूप राज्य में व्यवस्था रखनी चाहिए। 
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इसी क्रम में आगे ऋषि कहते हैं कि जो राजा प्रजा की धर्मपूर्वक रक्षा 
करता है और अपराधियों को कठोरतम दण्ड देता है, ऐसे राजा को बड़े यज्ञं 
के सम्पन्न करने के तुल्य पुण्य मिलता है। तात्पर्य यह है कि राजा के लिए 
सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा यज्ञ प्रजा की रक्षा करना है। 


जो राजा प्रजा से कर तो वसूल करता है किन्तु उसकी रक्षा नहीं करता वह | 


जीवन में दुःख पाता है और अपयश का भागी होता है। अतएव ऋषि निर्देश देते 
हैं कि राजा को चोरों, अपराधियों को विविध प्रकार के दण्डों-ताड़ना, अंगछेदन, 
वध आदि से नियंत्रण में रखना चाहिए। क्योंकि दुष्टों को वश में रखने और दण्ड 
देने से सज्जनों की रक्षा होती है। श्रेष्ठ एवं सज्जन लोगों की सुरक्षा करने से राजा 
को वही फल मिलता है, जो ब्राह्मणों को यज्ञ करने से मिलता है। आज के 
राजाओं ( शासकों ) को मनु महाराज के इन नीति-सूत्रों के अनुसार राज्य 
संचालन करना सीखना चाहिए। 

गीता में भगवान्‌ ने यही कहा है कि वे दुष्टों के दलन एवं सज्जनो की रक्ष 
हेतु ही अवतरित होते हैं - 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ ( गीता २) 


तात्पर्य यह है कि सज्जनों की रक्षा के लिए दुष्टों का समूल नाश होता 
आवश्यक है। दुष्ट-दलन से ही सज्जनों की रक्षा होगी और तभी धर्म सुरक्षित 
(स्थापित) रहेगा। 


आज के समय में जब देश में चारों ओर चोरों, आतंकियों, उपद्रियों की 
बोलबाला बढ़ता जा रहा है और नागरिक घर एवं बाहर दोनों जगह असुरक्षित 
महसूस कर रहे हैं, ऋषि के अपराध नियंत्रण के इन सूत्रों का महत्त्व अर 
समीचीन हो जाता है। शासकों को इन सूत्रों को अपनाना चाहिए। राष्ट्र की शात 
सुरक्षा एवं प्रतिष्ठा के लिए यह अति आवश्यक है। 


ह एवं अपराध के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करते हुए ऋ 
कहते हैं - 


शासनाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्वि मुच्यते। 
आशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्याप्रोती किल्बिषम्‌ ॥ (३१६) 
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सजा पाकर या राजा के द्वारा क्षमा कर दिए जाने पर चोर चोरी के 
अपराध से मुक्त हो जाता है, किन्तु चोर को दण्ड न देने से राजा चोरी के 
अपराध का भागी होता है, अतः उसकी निन्दा होती है अर्थात्‌ प्रजा उस चोर के 
बजाय राजा को दोष देती हे। 
अभिप्राय यह है कि राजा को चोर एवं अपराधी को दण्ड अवश्य देना 
चाहिए। अपराधी को दण्ड न देने से राजा बदनाम होता है, प्रजा उसकी निन्दा 
करने लगती है। 
विशेष :- यह श्लोक एवं आगे आने वाला श्लोक क्रमांक ३१८ कुछ 
पाठान्तर के साथ वाल्मीकि रामायण में उद्धूत मिलते हैं। ये निम्न प्रकार है - 
राजथिर्धृतदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवा: । 
निर्मला: स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा॥ 
शासनाद्‌ वापि मोक्षाद्‌ वा स्तेनः पायात्‌ प्रमुच्यते। 
राजा त्वशासन्‌ पापस्य तदवाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ 
(वाल्मीकि रामायण, किष्किन्धा काण्ड १८/८३१, ३२) 


मनुष्य पाप करके यदि राजा के दिए हुए दण्ड को मोग लेते हैं तो वे 
शुद्ध होकर पुण्यात्मासाधु पुरुषों की भाँति स्वर्गलोक में जाते हैं (चोर आदि पापी 
जब राजा के सामने उपस्थित हो, उस समय उन्हें राजा दण्ड दे अथवा दया 
करके छोड़ दे तो चोर आदि पापी पुरुष अपने पाप से मुक्त हो जाता है, किन्तु 
यदि राजा पापी को उचित दण्ड नहीं देता हो उसे स्वयं उसके पाप का फल 
भोगना पड़ता है)। 

बालि का वध करने पर बालि राम पर अधर्म पूर्वक वध करने का आक्षेप 
लगाता है। राम बालि के आक्षेपों का उत्तर देते हुए अपने आचरण को शास्र 
भम्मत सिद्ध करने के लिए मनु के इन श्लोकों (श्लोक क्रमांक ३१६ एवं ३१८) 
को प्रमाण रुप में उद्धत करते हैं। 

इन श्लोकों के उद्धरण से यह सिद्ध होता है कि मनुस्मृति, रामायण से पूर्व 
की रचना है अर्थात्‌ रामायण (त्रेता युग) से पूर्व मनुस्मृति को रचना हो चुकी 

› यह वाल्मीकि रामायण में दिए गए श्लोक से स्पष्ट होता हैं- 
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श्रूयते मनुना गीतौ श्लोकौ चरित्र वत्सलो। 
गृहीतौ धर्मकुशलैस्तथा ताच्चरितं मया॥ ( किष्कि १८/३०) 


आगे ऋषि कहते हैं 


अन्नादे भ्रूणहा मार्शि पत्यौ भार्यापचारिणी। 
गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्बिषम्‌ ॥ ( ३१७) 


भ्रूणहत्या (गर्भपात) करने वाले का पाप उसके यहाँ अन्न खाने वाले को, 
व्यभिचारिणी रत्री का पाप उसके पति को, शिष्य का पाप उसके गुरु को, 
यजमान का पाप पुरोहित को लगता है। इसी प्रकार चोर को दण्ड न देने पर 
उसका पाप राजा को लगता है। 


तात्पर्य यह है कि गर्भपात कराने वाले के पाप को अनदेखा कर जो उसके 
यहाँ का अन्न ग्रहण करता है, उस भ्रूण हत्यारे का पाप अन्न गृहीता को लगेगा 
व्यभिचारिणी रत्री के आचरण को अनदेखा कर उसे छूट देने वाले पति को उस 
स्त्री के व्यभिचार का पाप लगेगा। शिष्य द्वारा किए गए पाप (अपराध) को अनदेखा 
करने वाले गुरु को उसका पाप लगेगा। यजमान के पाप का भागीदार पुरोहित 
होगा। इसी प्रकार अपराधी को बिना दण्डित किए छोड़ देने पर अपराधी का पाप 
राजा को लगेगा। स्पष्ट है कि राजा यदि अपराधी को दण्ड नहीं देता है तो उसका 
पाप राजा को लगता है। अतएव प्रत्येक राजा अपराधी को अवश्य ही दण्डित क 


इस विषय का उपसंहार करते हुए ऋषि कहते हैं - 


राजभिः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । 
निर्मला: स्वर्गमायान्ति सन्तः सुक्रतिनो यथा॥ ( ३१८ ) 


राजा द्वारा पापी (अपराधी) अपने बुरे कर्म का उचित दण्ड पाकर साई 
धर्मात्माओं के समान निष्पाप हो जाता है और स्वर्ग का अधिकारी बनता है 
अर्थात्‌ भावी जीवन में पूर्ण सुख भोगता है। 


श्लोक क्रमांक ३१६ एवं ३१८ में वर्णित तथ्य से यह स्पष्ट है कि गो 
(अपराधी) को दण्ड दिया जाना चोर एवं राजा दोनों के हित में है। दण्ड ति 
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जाने पर अपराधी एवं राजा दोनों पाप के भागी होते हैं। मनु महाराज के इसी 
कथन को उद्धत कर श्रीराम ने बालि वध को शास्त्र सम्मत ठहराया था। बालि 
ने श्रीराम के इसी तर्क से सहमत होकर प्रभु के समक्ष समर्पण किया था। 


विभिन्न चोरियों की दण्ड व्यवस्था - आगे ऋषि चुराई गयी वस्तु, 
उसके परिणाम एवं चोरी के प्रकार के आधार पर अलग-अलग दण्ड प्रस्तावित 
करते हैं। 

खाद्यान्न चुराने वालों की पिटाई की जानी चाहिए एवं उनसे वह खाद्यान्न 
वसूल किया जाना चाहिए। बहुमूल्य धातुओं एवं वस्त्रों की चोरी करने वालों को 
उनके परिमाण के आधार पर दण्ड देना प्रस्तावित है। ५० से १०० पण तक 
चुराने पर चोर के हाथ काट दिए जाने का दण्ड दे। ५० से कम तक की धातु 
चुराने पर चोर पर मूल्य से ग्यारह गुना दण्ड करे और वह वस्तु वापिस दिलवाये। 


इसी तारतम्य में ऋषि आगे कहते हैं - 


पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः । 
मुख्याना चैव रत्नानां हरणे वर्धमर्हति॥ (३२३) 


कुलीन पुरुषों विशेषकर कुलीन सित्रयों का अपहरण करने पर तथा मुख्य 
हीरे आदि की चोरी करने पर शारीरिक दण्ड (ताड़ना से प्राणदण्ड तक) देना 
चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्यान्य चोरियों के लिए भी दण्ड प्रस्तावित हैं। 


चोरी के लिए प्रस्तावित उपर्युक्त दण्डों पर विचार करने से यह सुस्पष्ट है 
कि ऋषि चाहते हैं कि हर हालत में समाज में, देश में चोरी जैसा कृत्य बन्द 
होना चाहिए। यह अपराध समूल नष्ट हो, ऐसी ऋषि की भावना है। चोरी तभी 
बन्द हो सकती हे जब उसके लिए कठोर से कठोर दण्ड दिया जाय। इसीलिए 
चोरी के लिए चोर के हाथ काट दिए जाने एवं प्राणदण्ड तक दिए जाने के दण्ड 
की व्यवस्था स्मृतिकार ने की है। अपहरणकर्त्ता को मृत्युदण्ड दिया जाना 
अस्ताबित है। ह 
आज वर्तमान में चोरी, अपहरण आम अपराध हो गए है ओर कानून की 
परवाह किए बिना लोग इन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। वर्तमान कानून इन 
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अपराधियों को अल्यावधि कारावास देता है। परिणामतः वे अपराधी जेल से 
छूटने पर फिर अपराध करने लग जाते हैं। उनकी देखा-देखी एवं कानून की 
ढीली पकड़ के कारण अन्य लोग भी इन कृत्यों में लिप्त होते जाते हैं। इनको 
रोकने, इन पर विराम लगाने के लिए कठोर शारीरिक दण्ड जैसे हाथ काटने एवं 
प्राणदण्ड तक दिये जाने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। 


राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा को धर्म मार्ग पर चलाये। यदि लोग धर्म 
को विरुद्ध आचरण करते हैं तो राजा उसे दण्ड दे भले ही वह व्यक्ति उसका 
निकट संबंधी क्यों न हो। 

आगे ऋषि कहते हैं कि जिस अपराध में साधारण मनुष्य को एक पैसा 
दण्ड हो उसी अपराध में राजा को सहस्र पैसा दण्ड हो। अर्थात्‌ सामान्य व्यक्ति 
से राजा को हजार गुना दण्ड होना चाहिए। (३३६)। तात्पर्य यह है कि राजा 
द्वारा अपराध किया जाना एक गंभीर जुर्म है, उससे ऐसी आशा नहीं की जा 
सकती, अतएव ऋषि ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं। इसी प्रकार ऋषि उच्चवर्ण के 
(जिनका ज्ञान एवं प्रतिष्ठा अधिक हो) व्यक्तियों द्वारा अपराध किये जाने पर 
उन्हें शूद्रवर्ग (जिनका ज्ञान, प्रतिष्ठा अल्प हो) के व्यक्तियों की तुलना में कई 
गुना दण्ड देने की व्यवस्था दे रहे हैं। (३३७,३३८)। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि 
विद्वान एवं संभ्रान्त जन भी अपराधों में लिप्त हो जायेंगे तो समाज में नैतिक 
मूल्यों का जबरदस्त हास हो जायगा। यह किसी भी समाज एवं राष्ट्र के लिए 
अत्यन्त लज्जास्पद एवं पतनकारक होगा। ऋषि इस स्थिति से देश को बचाना 
चाहते हैं। 

चोरी प्रकरण का उपसंहार करते हुए ऋषि कहते हैं कि इस उपर्युक्त विधि 
से चोरों को नियंत्रण एवं दण्डित करता हुआ राजा इस जन्म में यश को और 
अगले जन्म में अच्छे सुख को प्राप्त करता है। ( ३४३) 


( १४) साहस-डाका, हत्या आदि बलात्कारपूर्वक किये गये अपराधों 
का निर्णय ( ३४४ से ३५९ )- इस प्रकरण का प्रारंभ करते हुए ऋषि कहते है 
कि धर्म एवं ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला राजा बलात्कार का काम करने वाले 
डाकुओं को दण्ड देने में एक क्षण की देर न करे , अर्थात्‌ ऐसे डाकु को तुरत 
दण्ड दे। आज वर्तमान में देश में जो न्याय व्यवस्था है, जिसमें गंभीर से गंभीर 
अपराधों यहाँ तक कि देश द्रोह के प्रकरणों के फैसलों में भी सालों गुजर जातै 
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हैं, के लिए ऋषि का राजा को दिया हुआ यह निर्देश आज के शासकों के लिए 
एक अतिमहत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश है। देश में शान्ति एवं सुरक्षा हेतु मनुस्मृति की 
न्यायिक व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। 

दुस्साहसी व्यक्ति ( डाकू ) चोर से अधिक पापी - ऋषि कहते हैं कि 
दुष्ट वचन बोलने वाले, चोर और अकारण मार-पीट करने बाले व्यक्ति से जो साहस 
(डाका डालने वाला) बलात्कार काम करने वाला है, वह अतीव पापी, दुष्ट है। 

यहाँ ऋषि चोरी एवं डकैती में अंतर बताते हुए कहते हैं चोरी तो 
लुक-छिपकर मालिक की आँख बचाकर की जाती है किन्तु डाका तो आँखों के 
सामने दुस्साहस कर, कानून को चुनौती देकर जोर जबरदस्ती डाला जाता है। 
अतएव डकैत, अर्थात्‌ बलपूर्वक जान-माल को उड़ाने वाला व्यक्ति बड़ा 
अपराधी है। जो राजा ऐसे दुस्साहसी को दण्ड न देकर उसके कृत्य को सहन 
करता हैं या अनदेखा करता है उसका शीघ्र ही नाश हो जाता है और लोगों में 
उसके प्रति जबरदस्त विद्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। अतएव राजा को 
चाहिए कि मित्रता वश या लालच वश ऐसे दुष्ट को बिना दण्ड दिए कभी न 
छोड़े। ऋषि का संकेत यहाँ यह है कि राज्य में डाका डालने वाले, जोर 
जबरदस्ती प्रजा की सम्पत्ति हड़पने वाले दुष्ट पापियों को राजा अनदेखा न करे, 
उन्हें कड़े से कड़ा दण्ड़ दे। 

आततायी को मारने में अपराध नहीं - अत्याचारी के संबंध में ऋषि 
बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं - 


गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । 
आततायिन मायान्तं हन्यादेवा विचारयन्‌ ॥ ( ३५०) 


-यदि गुरु, बालक, वृद्ध या विद्धान ब्राह्मण भी आततायी हो और बिना 
अपराध मारने को आये तो निःसंकोच उसकी हत्या कर देनी चाहिए। 


ऐसे दुष्ट पुरुषों के मारने में हन्ता को पाप नहीं लगता। (३५१)। आज 
आतंकियों, अत्याचारियों एवं आततायियों को मारने में ऋषि द्वारा प्रस्तावित इसी 
देण्ड का अनुपालन किया जा रहा है। भगवान्‌ श्री कृष्ण ने भी गीता में हे अर्जुन 
इसी आधार पर कहा था कि इन आततायियों को तू बेहिचक मार। इन्हें मारने 
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से तुझे किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा अपितु इनके विनाश से धर्म की स्थापना 
में सहायक हो तू पुण्य का भागी होगा। 


(१५) स्त्री-संग्रहण संबंधी विवाद तथा उसका निर्णय (३५२ से 
३८७ ) - परस्त्री गमन करने वाले, बलात्कारी के लिए दण्ड प्रस्तावित करते हुए 
ऋषि कहते हैं - 


परदाराभिमर्शेषु प्रवृत्ताज्चन्महीपतिः । 
उद्वेजनकरै्दण्डैश्छिन्नयित्वा प्रावसयेत्‌ ॥ ( ३५२ ) 


(बलात्कार या असहमति से) परस्त्रियो से व्यभिचार करने में संलम 
पुरुषों को राजा व्याकुलता उत्पन्न करने वाले (नाक, कान, हाथ, लिंग आदि 
काटना, दागना छेदना) दण्डों से अंग-भंग करके देश से निकाल दे)। 

रत्री के संबंध में ऋषि कहते हैं कि जो रत्री अपनी जाति, गुण के घमण्ड 
से पति को छोड़ व्यभिचार करे उसको राजा सार्वजनिक स्थान पर प्रजाजनों के 
सामने कुत्तों से नुचवाये। (३७१) 

उसी प्रकार जो अपनी सत्री को छोड़ के परस्त्री के साथ शारीरिक संबंध 
बनाये उस पापी को लोहे के पलंग को अग्नि से तपा लाल कर उस पर सुलाकर 
जीते जी प्रजाजनों के सामने भस्म कर देवे। (३७२) 

बलात्कारियों एवं व्यभिचारियों के लिए प्रस्तावित यह सजा अत्यंत कवे 
लगती है, परन्तु यह इसलिए जरूरी है कि दंभी व्यक्ति बलात्‌ सभी मर्यादाओं की 


अतिक्रमण करता है, अपने हठ पर अडिग रहता है। इससे समाज में नैतिक मू | 
ध्वस्त होते हैं प्रभावित व्यक्ति, परिवार, समाज एवं शासक की बदनामी होती है 
ओर एक ऐसा कलंक उसके माथे पर लगता है जो कि मिटाए नहीं मिटता। स्था | 


सामाजिक व्यवस्थाओं का खुलेआम उल्लंघन कर समाज एवं कानून की परर 
न करते हुए जो ऐसे घोर अनैतिक कृत्य करते हैं, उन्हें सार्वजिनक रूप से 
कठोर दण्ड दिए जाने अति आवश्यक हैं क्योकि इनके बिना ऐसी घटताओं ५ 
विराम नहीं लगाया जा सकेगा। वर्तमान में ऐसे दुष्कृत्य आए-दिन देखने-सुग 


में आ रहे हैं पर भारतीय दण्ड संहिता में “मनुस्मृति” जैसी दण्ड व्यवस्था | 


होने से उन पर नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। अतएव आज स्मृतिकार £ 
प्रस्तावित दण्ड को अमल में लाये जाने की महती आवश्यकता है। बलार्ली' 
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प्रकरण में भारतीय दण्ड संहिता को धारा ३७६ में १० वर्ष या आजन्य कारावास 
का दण्ड प्रस्तावित है और इसकी न्यायिक प्रक्रिया भी लम्बी है। यह दण्ड 
बलात्कार की घटनाओं को नहीं रोक पा रहा है। मनु द्वारा प्रस्तावित दण्ड ऐसी 
घटनाओं पर अविलम्ब विराम लगा सकेगा। 

पाँच महाअपराधियों को वश में करने वाला राजा इन्द्र के समान 
प्रभावशाली - अपराधियों को वश में रखने वाले राजा की प्रशंसा करते हुए 
ऋषि कहते हैं - 


यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक्‌ । 
न साहसिकदण्डध्नौ स राजा शक्र लोक भाक्‌ ॥ ( ३८६ ) 


जिस राजा के राज्य में न चोर न परस्त्रीगामी, न दुष्ट वचन बोलने वाला 
न साहसिक डाकू और न राजाज्ञा को भंग करने वाला (ये पांच प्रकार के 
अपराधी) है, वह राजा अत्यंत श्रेष्ठ राजा है। 

इसी क्रम में ऋषि कहते हैं कि इन पाँचों प्रकार के व्यक्तियों (अपराधियों) 
पर काबू रखने वाला राजा, राजाओं में शिरोमणि बन जाता है और वह लोक में 
यश प्राप्त करता है। (३८७) 

उपर्युक्त दोनों श्लोकों (३८६, ३८७) में अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण रखने 
वाले राजा की प्रशंसा की गई है। एक आदर्श राजा वही है जिसके राज्य में 
अपराध नहीं होते हैं। ऐसे राज्य में सुख-शांति रहती हैं प्रजा निश्चिन्त हो आनन्द 
से जीवन जीती है और अपने राजा की भूरि-भूरि प्रशंसा कर उसका यशोगान 
करती है। आज कहाँ है ऐसे आदर्श शासक? ''मनुस्म्रति'' के अनुदेशों- 
निर्देशों के अनसार राज्य व्यवस्था लागू करने वाले नरेश ही नरेश रत्न 
कहलाने की पात्रता रखते हैं। आज दुनिया को ऐसे श्रेष्ठ नरेशों की महती 
आवश्यकता है। 

आगे ऋषि कुछ अन्य अपराधों का उल्लेख करते हुए उनके लिए दण्ड 
अस्तावित करते हैं। ट 

जो यजमान काम करने में समर्थ और श्रेष्ठ पुरोहित को छोड़ दे और ऐसे 
ही यजमान को पुरोहित छोड़ दे तो उन दोनों पर सौ-सौ पण (तत्कालीन 

) का दण्ड करना चाहिए। (३८८) 
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माता, पिता, रत्री, पुत्र अत्याज्य हैं। बिना किसी दोष के इनका त्याग के 
पर राजा प्रत्येक के लिए छः छः सौ पण दण्ड करे। (३८९) 


श्लोक क्रमांक ३८८ एवं ३८९ विषय से असम्बद्ध होते हुए भी प्रक्षिप 
प्रतीत नहीं होते क्योंकि ये मनु की मान्यता के विरुद्ध (विपरीत) नहीं है। ये 
स्थान भ्रष्ट अवश्य हैं। पारिवारिक समरसता एवं पारिवारिक प्रगति के लिए इन 
संबंधों में कटुता-वैमनस्य नहीं आना चाहिए। संभवतः ये चतुर्थ विवाद सामूहिक 
व्यापार का निर्णय अन्तर्गत होने चाहिए थे। 

राजा के संबंध के विशेष पात्र, वस्त्र, वाहन आदि जिनका देशान्तर में ले 
जाना निषिद्ध घोषित कर दिया गया हो, यदि कोई लोभ वश उन्हे दूसरे देशों में 
ले जाय तो राजा उसका सर्वस्व हरण कर ले। (३९९) 


चुंगी स्थान को छोड़कर दूसरे रास्ते से सामान ले जाने वाला, असमय में 
अर्थात्‌ रातादि में गुप्त रूप से सामान खरीदने- बेचने वाला, इनको राजा आठ 
गुने दण्ड से दण्डित करे। (४००) 


कई व्यापारी व्यापार संहिता एवं कर प्रक्रिया का उल्लधंन कर बेईमानी से 
अधिक धन अर्जन करने की जुगाड़ करते हैं और कर चोरी करने में प्रायः लिए 
रहते हैं। इससे राजकोष में तो घाटा होता ही है, राज्य में ऐसे बेईमान व्यापारियों 
के कारण राजा की छवि धूमिल होती है, प्रशासन बदनाम होता हे। अतएव ऐसे 
श्ष्ट व्यापारियों को कठोर दण्ड देने की व्यवस्था मनु महाराज ने की है। 

राजा को व्यापारियों की तराजू एवं बांटों का परीक्षण भी छः-छः महीने में 
करवाते रहना चाहिए। व्यापारी तौल में ग्राहकों को ठगते हैं। आजकल तो यह 
आम बात हो गई है। राजा का कर्तव्य है कि वह इस बात का पूरा ध्यान रखे 
कि प्रजा को सही वस्तु मिले, सही तौल मिले एवं सही भाव पर मिले। वर्तमा 
समय में तो प्रशासन का इस ओर ध्यान ही नहीं है। 


राजा को वर्ष में समय-समय पर व्यापारियों के सामने मूल्य निर्धारण 
करते रहना चाहिए ताकि व्यापारी मनमाने भाव पर माल न बेचे। इन पंक्तियों के 
लिखे जाते समय तो भारत में जनता महँगाई से अत्यन्त त्रस्त है। सोने-चांदी के 
भाव तो आसमान पर जा ही रहे हैं, खाद्यन्न के भाव भी बहुत अधिक हैं 
सामान्य जनों का जीवन यापन अत्यन्त दूभर हो गया है। ऐसे समय में मनु स्मि 
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के इन सूत्रों के अनुसार राजा को समय-समय पर मूल्य नियंत्रण करते रहना 
चाहिए। उस समय आवागमन एवं माल लाने-लेजाने हेतु नौका-नावों का प्रयोग 
अधिक होता था, अतएव स्मृतिकार ने नौका किराया आदि के लिए भी दरें 
प्रस्तावित की है। (४०४-४०९) 

उपर्युक्त श्लोकों में से कुछ प्रसंगानुकूल नहीं होने पर भी वे प्रक्षिप्त नहीं 
हैं, केवल उन्हें सही स्थान पर नहीं रखा गया है। यह मनुस्मृति के संकलनकर्ताओं 
की चूक है। नौका किराये आदि की चर्चा के साथ ही यह अष्टम अध्याय पूर्ण 
होता है। 

इस प्रकार राजधर्म के अन्तर्गत आने वाले विविध व्यवहार निर्णयों को 
` विस्तृत विवेचना इस अध्याय में की गयी हे। अलग-अलग प्रकार के अपराधों 
के लिए समुचित दण्ड प्रस्तावित किए हैं और राजा (शासक) से अपेक्षा की 
गयी है कि वह अपराधी को जल्दी से जल्दी दण्ड दे। न्याय में विलम्ब नहीं होना 
चाहिए। विलम्बित न्याय से जहां पीड़ित व्यक्ति व्याकुल एवं व्यथित रहता है वहीं 
जनता की न्याय में आस्था घटती है। इसीलिए कहा गया है |५७!०९ ५€।ayed 
iS juऽtice ५९१९५ (न्याय में किया जाने वाला विलम्ब न्याय से इंकार के 
समान है) 


तात्पर्यं यह है कि अपराधों की रोकथाम के लिए यह नितान्त आवश्यक 

है कि न्यायिक प्रक्रिया ऐसी हो जिससे अपराधी को शीघ्र दण्ड मिले। यही ऋषि 

का आदेश है। वर्तमान में न्यायिक प्रक्रिया काफी लम्बी खिंचती हैं, अपराधी 

जमानत पर छूटकर घूमते रहते हैं। इससे जनता का आक्रोश बढ़ता है, न्याय में 

आस्था कम होती है। अतः आज ऋषि की भावना के अनुसार मुकदमों का शीघ्र 
निपटान अति आवश्यक है, जिससे अपराधी को शीघ्र दण्ड दिया जा सके। 

+++ 


नौवाँ अध्याय 


राज धर्मान्तर्गत व्यवहार निर्णय (क्रमशः) 


शेष तीन विवादों एवं उनके निर्णय की विवेचना ऋषि इस अध्याय में 
प्रस्तुत करते हैं। (१६)। स्त्री-पुरुष धर्म संबंधी विवाद और उसका निर्णय 
(९/१ से ९/३९ तक )। 

स्री-पुरुष के परस्पर संबंध काफी अहम संबंध हैं। इन संबंधों के मधुर 
एवं स्नेह पूर्ण रहने से ही परिवार में सुख-शान्ति रहती है और तभी परिवार 
प्रगति पथ पर आगे बढ़ता है एवं परिवार समृद्ध एवं समुन्नत होता है। परिवारों 
के उन्नत होने से समाज एवं राष्ट्र समृद्ध एवं शक्तिशाली बनता है। तात्पर्य यह है 
कि राष्ट्र को प्रगति का प्रथम सोपान परिवार है, और परिवार बनता है स्त्री-पुरुष 
के सामंजस्य एवं सहयोग से। स्त्री-पुरुष के संबंधों में प्रगाढ़ता तभी आयेगी जब 
दोनों अपने-अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वाह पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से 
करेगे। इन्हीं बिन्दुओं की चर्चा ऋषि यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। 

विषय का प्रारंभ करते हुए ऋषि कहते हैं कि विवाह योग्य आयु हो जाने 
पर कन्या का विवाह न करने वाला पिता निन्दनीय होता है, विवाह पश्चात्‌ संगम 
न करने वाला पति निन्दनीय होता है और पति की मृत्यु के बाद माता की रक्षा 
न करने वाला पुत्र निन्दनीय होता है। अभिप्राय यह हे कि जब कन्या विवाह 
योग्य हो जाय तो पिता का यह कर्तव्य है कि योग्य वर तलाश कर कन्या की 
विवाह कर दे। विवाह के बाद पति का यह कर्तव्य है कि वह अपनी पली को 
यौन संतुष्टि प्रदान करे। पति के दिवंगत होने के बाद पुत्र का यह कर्तव्य है कि 
वह अपनी माता की सेवा-सुश्रुषा एवं रक्षा करे। 
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पुरुषों को सावधान करते हुए ऋषि कहते हैं कि थोड़े कुसंग के अवसरों 
से भी स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए क्योंकि अरक्षित स्त्रियाँ दोनों 
कुलों-पति तथा पिता के कुलों को शोक संत्तप्त कर देती हैं। (५) 

जो पुरुष प्रयत्नपूर्वक अपनी पत्नी की कुसंग से रक्षा करता है (अपने 
संरक्षण में रखता है) वही अपनी सन्तान, चरित्र, कुल एवं धर्म की रक्षा करता 
है। अभिप्राय यह हें कि सत्री के दूषित हो जाने से कुलसहित सब कुछ बिगड़ 
जाता है। (७) 

कुल की मान-मर्यादा एवं प्रतिष्ठा सत्री के रहन-सहन, चाल-चलन पर 
निर्भर करती है। यौनाकर्षण मनुष्य का स्वभाव है। शरीर-शौष्ठव एवं 
रूप-सौन्दर्य को देखकर स्त्री-पुरुष दोनों ही परस्पर आकर्षित हुए बिना नहीं रह 
सकते। काम मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इस पर तो बड़े-बड़े तपस्वी ऋषि 
मुनि भी नियंत्रण नहीं कर सके। वे भी फिसल गये, तो फिर सामान्य मनुष्य कहाँ 
लगता है। अतएव ऋषि निर्देश देते हैं कि प्रत्येक पुरुष को यह ध्यान रखना 
चाहिए कि स्त्री कहीं कुसंग में पड़ चरित्र भ्रष्ट हो जाय। ऐसा होने से व्यक्ति 
एवं परिवार दोनों ही व्यथित, संतप्त एवं बदनाम हो जाते हें ओर कभी-कभी तो 
वे पूरी तरह विनष्ट हो जाते हैं। 

अवसर मिलने पर पुरुष की अपेक्षा ख्री के पतित होने को सम्भावना 
अधिक रहती है। इसीलिए ऋषि स्त्री के संरक्षण के लिए पुरुष को सचेत कर 
रहे हैं। 

इसी क्रम में ऋषि कहते हें कि खरी जैसे पति का सेवन करती है, उसी 
प्रकार की सन्तान को उत्पन्न करती है। इसलिए सन्तान की शुद्धि के लिए 
अयलनपूर्बक स्त्री की रक्षा करे। (९) 

सत्री के चरित्र भ्रष्ट हो जाने से वर्णसंकर सन्तान पैदा होने कौ संभावना 
रहती है। गीता में भी अर्जुन ने ऐसी आशंका व्यक्त की है 


सत्रीषु दुष्टासु वार्व्णोय जायते वर्णसङ्करः ( गीता -१-/४१ ) 
सत्रयों के दूषित हो जाने पर वर्ण सङ्कर उत्पन्न होता है। 
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वर्णसङ्कर के कारण सनातन कुल धर्म एवं जाति-धर्म नष्ट हो जाते हैं और 
फलस्वरूप पितर लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं एवं ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित 
काल तक नरक में वास होता है। (गीता १/४२,४३ ,४४) 


तात्पर्य यह है कि रत्री का सच्चरित्र रहना बहुत जरूरी है। इसके दुष्वरित् 
होने से परिवार का इहलोक तो (बदनामी के कारण) बिगड़ता ही है, परलोक 
में भी (पाप के कारण) नरक वास प्राप्त होता है। जो भी हो स्मृतिकार का 
अभिप्राय यही है कि रत्री के चरित्र की उसे स्वयं भी रक्षा करनी चाहिए एवं 
पुरुष को भी उसे पूर्ण संरक्षण में रखना चाहिए। 


आगे एक महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत करते हुए ऋषि कहते है 
कि न कश्चिद्योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम्‌ । ( १० ) 


अर्थात्‌ कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती या दबाब से स्त्रियों की कुसंग से रक्षा 
नहीं कर सकता। स्त्रियों की रक्षा के व्यावहारिक उपाय बताते हुए ऋषि कहते 
हैं कि पुरुष अपनी पत्नी को घर-परिवार के काम काजों में लगाकर रखे। 
क्योंकि फुरसती दिमाग ही पाप-कमों की ओर प्रवृत्त होता है। व्यस्त व्यक्ति के 
मस्तिष्क में दुष्कमों में प्रवृत्त होने की संभावना क्षीण रहती है। 


यदि व्यक्ति यह सोचे कि घर की चारदीवारी में कैद रखकर, निगरानी- 
नियंत्रण के द्वारा स्त्रियों को बुराइयों से बचाया जा सकता है तो यह भी संभव 
नहीं है। यह अनुभूत तथ्य है कि व्यक्ति पर जितना नियंत्रण रखा जाता है, वह 
उतना ही उससे मुक्त होने की जुगाड़ में रहता है और अवसर मिलते ही बंधन 
तोड़ अपनी इच्छा-तृप्ति की दिशा में दौड़ जाता है। आत्मरक्षा का व्यावहारिक 
उपाय बताते हुए ऋषि कहते हैं 





आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः (१२) 


-जो अपनी स्वयं रक्षा करती है वस्तुतः वही बुराई से सुरक्षित रहती है 

तात्पर्य यह है कि स्त्रियाँ केवल आत्मनियंत्रण से ही बुराईयों (अनैतिक मार्ग प 
जाने) से बच सकती हैं। उन्हें जोर-जबरदस्ती कुमार्ग पर जाने से नहीं रोका ज 
सकता। केवल आत्मानुशासन ही चरित्र एवं नैतिक मूल्यों की रक्षा कर सर्वरी 

“ है। जो बिगड़ना न चाहे उसे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत, बड़े से बरड 
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प्रलोभन भी नहीं बिगाड़ सकता और जो सुधरना न चाहे उसे शक्तिशाली से 
शक्तिशाली व्यक्ति, विधान दण्ड संत, शास्त्र नहीं सुधार सकते। सुधरना एवं 
बिगड़ना, उत्थान एवं पतन व्यक्ति के स्वयं के विवेक-अविवेक से ही होता है। 

स्त्रियों की महत्ता - स्त्रियों की महत्ता, महिमा एवं महनीयता का गुणगान 
करते हुए ऋषि कहते हैं - 


प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः 
स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ ( २६) 


हे पुरुषो! स्त्रियाँ सन्तान को जन्म देती हैं, वे जन्मदात्री हैं। अतः वे 
पूजनीय हैं, वे गृह की शोभा हैं। सत्री घर की आभा, गृह की रोशनी है। रत्री 
लक्ष्मीस्वरूपा है। जैसे लक्ष्मी के बिना घर की शोभा नहीं वैसे ही रत्री के बिना 
घर को शोभा नहीं। 

मनु महाराज ने स्त्री को अत्यधिक सम्मान दिया हे। उन्होंने उसकी महत्ता 
को स्वीकारा है। उन्होंने जो स्थान स्त्री को दिया है, वही समस्त प्राचीन साहित्य 
में है। इसके कुछ प्रमाण यहाँ प्रस्तुत हैं 


श्रियै का एतद्रूपं यत्पल्यः (शत. १३/२/६/७) 
गृहा वै पत्न्यै प्रतिष्ठा (शत. ३/३/१५१०) 


यह बिल्कुल सत्य है कि सत्री के बिना घर सूना है। खरी ही घर को रोशनी 
है, वह गृह-प्रकाशिनी है। उसके रहते ही परिवार सुव्यवस्थित एवं शोभायमान 
रहता है। किसी ने कहा भी है - बिनु घरनी घर भूत का डेरा 

तात्पर्यं यह है कि सत्री के बिना घर सूना-सूना दिखता है। खत्री के होने से 
ही घर में चहल-पहल, चमक-दमक रहती है। अपरिमित है स्त्री की महिमा। 

फिर ऋषि स्त्री के कार्यों एवं दायित्वों का उल्लेख कर उसको महत्ता को 
पुनः रेखांकित करते हैं। ऋषि कहते हैं 


उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 
प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं सत्रीतिबन्धनम्‌ ॥( २७) 
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हे पुरुषों! सत्री ही सन्तान उत्पन्न करती है, वही उनका पालन-पोषण, 
लालन-पालन करती है। वही सारे लोक व्यवहार निभाती है अर्थात्‌ वही परिजनों 
की सेवा अतिथि सत्कार, धर्मानुष्ठान करती है। अतः स्त्री ही परिवार की आधार 
स्तम्भ है। 


रत्री को ही सुख की धुरी बताते हुए ऋषि कहते हैं - 


अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रुषा रतिरुत्तमा। 
दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह॥ ( २८ ) 


सन्तानोत्पत्ति, धर्म-कार्य, उत्तम सेवा और रति तथा अपना और पितरों का 
जितना सुख है, वह सब स्त्री के ही अधीन होता है अर्थात्‌ स्त्री के द्वारा ही प्राप 
होता है। 


श्लोक २७ एवं २८ में उल्लिखित तथ्यों से स्पष्ट है कि नारी ही परिवार 
की आधार शिला है, वही कुटुम्ब की मूल भित्ति है और वही सम्पूर्ण सुखों की 
खान है। भार्या ही सुख, शान्ति एवं आनन्द की स्रोत है। 

सारांश यह है कि नारी परिवार की नाभिक है, वही नाभिकीय सत्ता का 
केन्द्र है, इलेक्ट्रोन रूपी सभी सदस्य उसी के इर्द-गिर्द भ्रमण करते हैं। नारी की 
यह नाभिकीय शक्ति ही सभी पारिवारिक सदस्यों को मर्यादा एवं कर्तव्य की 
अपनी-अपनी कक्षा में अपने-अपने कर्त्तव्य-पथ (परिपथ) पर अग्रसर होने की 
ऊर्जा एवं प्रेरणा प्रदान करती है। नारी के बिना परिवार की कल्पना नहीं की जा 
सकती। यदि कोई नारीविहीन परिवार अस्तित्व में है भी तो वह बिखरा-बिखरा 
सा रहता है। वह बंधता है तो नारी की नाभिकीय सत्ता से ही बँधता है। अतएव 
नारी को महत्ता अनिर्वचनीय है, वर्णनातीत है। 


परिवार को चर्चा के क्रम में ऋषि आगे कहते हैं कि पुत्र पर पति-पली 
दोनों का समानाधिकार होता है। (५३)। व्यक्ति को चाहिए की वह बड़ी भा 
को गुरुपत्नी के समान एवं छोटे भाई की पत्नी को पुत्रवधू के समान माने। (५७) 


सन्तान न होने पर नियोग से सन्तान प्राप्ति का ऋषि का सुझाव है, पर 


वर्तमान समय में Fe आवश्यकता नहीं है क्योकि अब परखनली शिशु उत 
किए. जाने लगे हैं। 
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पति यदि लम्बी अवधि के लिए प्रवास पर जाये तो पली के भरण-पोषण 
की व्यवस्था कर जाय क्योंकि जीविका के अभाव में स्त्री के दूषित होने की 
संभावना रहती है। (७४) 
उत्तम वर मिलने पर कन्या का विवाह शीघ्र कर दें - कन्या के विवाह के 
संबंध में ऋषि निर्दश देते हैं - 
उत्कृष्टायाभिरुपाय वराय सदृशाय च। 
अप्राप्तामपि तां तस्मै कन्यां दद्याद्ययाविधिः ॥ (८८ ) 


सजातीय उत्तम कुल, श्रेष्ठ गुण सम्पन्न, सदाचारी एवं सुन्दर युवक मिल 
जाय (जो सब प्रकार से कन्या के अनुरूप हो) तो कन्या का विवाह शीघ्र कर 
देना चाहिए। 

ऋषि का संकेत यह है कि योग्यवर के लिए कन्या के पिता को बहुत 
भटकना पड़ता है, परन्तु कभी-कभी दैवयोग से या कन्या के भाग्य से कन्या के 
अनुरूप पूर्णरूपेण उपयुक्त वर सहज ही मिल जाता हैं। यदि ऐसा वर उपलब्ध 
हो जाय तो फिर पिता विलम्ब न करे और शीघ्र ही कन्या का विवाह उस युवक 
से कर दे। ज्यादा सोच-विचार न करे। 

“मानस' में भी योग्य वर से ही कन्या का विवाह करने को कहा गया है- 


जौ घरुवरु कुल होड़ अनूपा। 
करिअ विवाह सुता अनुरूपा॥ ( मानस १/७१५२ ) 


श्रीमद्‌ भागवत में भी समान परिवार में विवाह करने को कहा गया है - 

ययोरात्म समं वित्तं जन्पैश्वर्याक्रतिर्भवः। 

तयोर्विवाहो मैत्री च नोत्तमाधमयो क्वचित्‌ ॥( भा. १०/६०/९५ ) 
सौन्दर्य और आय अपने समान हो, उन्हीं से 
विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए जो अपने से श्रेष्ठ या अधम (निम्न 
स्तर के) हों उनसे नहीं करना चाहिए (श्री कृष्ण)। तात्पर्य र हैकि र एवं 
बर के रूप, सौन्दर्य, गुण, परस्पर एक दूसरे के अनुरूप हों और दोनों कुलों को 
आर्थिक स्थिति, यश एवं प्रतिष्ठा भी समान हो तो ही विवाह करना चाहिए। 





जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौ 
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क्योंकि यह देखा गया है कि जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति, ऐश्वर्य एवं 
सामाजिक प्रतिष्ठा में बहुत अन्तर होता है, उनके संबंध ठीक से नहीं निभ पाते। 
सम्पन्न परिवार अहं के मद में रहता है और सामान्य परिवार अपने को हेय एवं 
हीन समझता रहता है। तो ऐसे में व्यवहार में समरसता मिठास एवं माधुर्य आ 
ही नहीं पाता और जीवन भर संबंधों में खटास बनी रहती है। अतः ऐसी स्थिति 
से बचने का प्रयास करे। 

आगे ऋषि कहते हैं कि भले ही कन्या आजन्म पिता के घर में कुआंरी 
बैठी रहे पर भूलकर भी वह पिता गुणहीन अयोग्य वर से विवाह न करे। (८९)। 
ऋषि ऐसी परामर्श इसलिए दे रहे हैं कि विवाह जन्म भर का बन्धन होता है और 
यदि गलत व्यक्ति के साथ गाँठ जुड़ गयी, तो फिर जीवन भर पछताना पड़ता है। 
कभी-कभी तो जीवन में नारकीय यातनाएं भोगने के लिए विवश होना पड़ता है। 
ऐसी स्थिति से तो एकल जीवन बिताना अधिक हितकर है। शास्त्रों एवं सन्तों की 
सलाह सदैव ही व्यक्ति के कल्याण के लिए होती है। अतएव हमें उसके अनुसार 
चलना चाहिए। 


मनुस्मृति एक आदर्श आचार संहिता, संविधान एवं दण्डशास्त्र तो है 
ही, साथ ही यह एक श्रेष्ठ व्यवहार शास्त्र भी है। जीवन के व्यावहारिक सूत्र हैं 
इसमें। ऋषि ऐसे ही एक सूत्र की चर्चा करते हुए कहते हैं कि कन्या रजस्वला 
हो जाने के बाद तीन वर्ष तक विवाह की प्रतीक्षा करे। यदि इस अवधि में पिता 


या अभिभावक कन्या का विवाह नहीं करते या कर पाते तो तदनन्तर कन्या स्वयं 
अपने योग्य पति का वरण करे। (९०) 


इसी क्रम में ऋषि कहते हैं कि पिता या अभिभावक के द्वारा विवाह न 
किए जाने पर जो कन्या स्वयं विवाह कर ले तो उसे इसमें कोई पाप नहीं लगती 
और न ही वह युवक पाप का भागी होता है, जिसके साथ कन्या विवाह करती 
है। अर्थात्‌ स्वयंवर कोई पाप नहीं। 

अतएव आज जो युवक-युवतियाँ प्रेम विवाह कर रहे हैं, वह कोई 
अनुचित कार्य नहीं है। वह ऋषि सम्मत व्यवस्था के अनुरूप है। किन्तु विवाह 
के पूर्व शारीरिक संबंध स्थापित करना अनुचित है। कई प्रकरणों में युवतियों 
विवाह पूर्व गर्भवती हो जाती हैं, तब वे विवाह हेतु सोचती हैं। यह स्थिति 
सामाजिक व्यवस्थाओं एवं मान्य मर्यादाओं के विरुद्ध है, अतः युवक-युवतियों 


————--- 


| 


| 
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को इससे बचना चाहिए। अतएव प्रेम विवाह करने वाले युगल ध्यान रखें कि 
पहले मन से मन का मिलन हो, फिर परिणय हो, तब कहीं तन और तन का 
मिलन हो। यही विवाह को सही प्रक्रिया है। 


प्रेम विवाह बुरा नहीं हे, विवाह के पहले शारीरिक संसर्ग बुरा है। 
आजकल जो प्रेम विवाह हो रहे हैं, वे पूर्णतया मनु सम्मत हैं। अतएव परिवार 
एवं समाज को उन्हें मान्यता देनी चाहिए। आगे ऋषि कहते हैं - 


प्रजनार्थ स्त्रियः सृष्टा संतानार्थ च मानवा:। 
तस्मात्साधारणो धर्म: श्रुतोपल्या सहोदित:ः॥ ( ९६ ) 


गर्भधारण करके सन्तानों की उत्पत्ति करने के लिए सत्रियो की रचना हुई 
है और सन्तानार्थ गर्भाधान के लिए पुरुषों की रचना हुई है। दोनों एक दूसरे के 
पूरक होने के कारण ही वेदों ने साधारण से साधारण धर्म कार्य का अनुष्ठान भी 
पत्नी के साथ करने का विधान किया है। स्त्री-पुरुष की अर्धांगिनी है, वह पुरुष 
की पूरक है, उसके बिना पुरुष अधूरा है। अतएव शास्त्रों का कथन है कि प्रत्येक 
धर्म कार्य पत्नी को सहभागिनी बनाकर करें। समस्त प्राचीन साहित्य में भी पत्नी 
को यही मान्य स्थिति है। (शत. ५/२/१/१० एवं तैति. ३/३/५) 
आगे ऋषि कहते हैं कि मरण मर्यन्त पति-पत्नी में किसी प्रकार के धर्म 
(कर्तव्य, मान-मर्यादा-प्रेम) का उल्लंघन न हो, यही संक्षेप में स्त्री-पुरुष का 
सार-रूप मुख्य धर्म है। (१०१) एक बार विवाह सूत्र में बंध जाने के बाद ऐसा 
प्रयत्न करें कि किसी भी स्थिति में (जीवित रहते) एक दूसरे से अलग न होवे 
अर्थात्‌ संबंध विच्छेद न होने पावें। (१०२) 
जीवन में सुख-शान्ति एवं परिवार कौ प्रगति-त्रतिषठा के लिए यह अति 
आवश्यक है कि पति-पली प्रेमपूर्वक साथ-साथ रहें और परिवार के प्रति 
` अपने-अपने दायित्वों को पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण से निर्वाह करें। दोनों में थोड़ी 
`सी भी खटपट होती है तो संबंधों में खटास आती है और पारिवारिक वाताबरण 
तनावपूर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति न आने दें। ऋषि का संकेत यहाँ यह है कि 
विवाह के समय जिस तरह की प्रेम-डोर से बंधे थे, उसी प्रकार आजन्म बंधे 
रहे। सहिष्णुता, समर्पण, त्याग के भाव अपनाओ और जीवन भर हँसते- 
मुस्कुराते साथ निभाओ। यह सुखी दाम्पत्य का स्वर्णिम सूत्र है। हमारे ऋषि 
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एवं शास्त्र जीवन जीने के सार्थक सूत्र देते हैं। अतएव व्यक्ति को दो काम 
जीवन में करते रहना चाहिए- एक स्वाध्याय दूसरा संत समागम 


( ९७) दाय भाग विवाद वर्णन 


ऋषि यहाँ परिवार के सदस्यों के कर्त्तव्य, अधिकार एवं सम्पत्ति बंटवारे 
के संबंध में व्यवस्था का उल्लेख विस्तार से कर रहे है। 

ऋषि कहते हैं कि माता-पिता के मरने के बाद सब भाई एकत्रित होकर 
पैतृक सम्पत्ति को बराबर-बराबर बांट लें। माता-पिता के जीवित रहते वे उम्र 
धन के अधिकारी नहीं हो सकते। (१०४)। अथवा यदि सम्मलित रहना चाहें तो 
सारे धन को बड़ा भाई ग्रहण कर ले और बाकी सब भाई जैसे पिता के साथ 
रहते थे वैसे ही बड़े भाई के साथ रहकर जीवन चलावें। (१०५)। बड़ा भाई 
अपने छोटे भाई-बहिनों का पालन-पोषण वैसे ही करे जैसे पिता करते थे एवं 
छोटे भाई उस बड़े भाई को पिता के समान माने। (१०८) 

आगे ऋषि कहते हैं - 





एवं सह बसेयुर्वा प्रधग्वा धर्मकाम्यया। 
प्रथर्विवर्धते थर्मस्तस्माद्धर्म्या प्रथक्‌ क्रिया॥ (१११) 


इस प्रकार सभी भाई एक साथ रहें या धर्मक्रिया की इच्छा से अरग 
अलग रहें। पृथक-पृथक रहने से धर्म का (सबके द्वारा अलग-अलग पंचमहार 
आदि करने के कारण) विस्तार होता है। इस कारण पृथक रहना भी धर्मानुकूल है 


पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि मनुस्मृति नीतिशास्त्र होने के सार्थ. 
साथ एक आदर्श व्यवहार शास्त्र भी है। महर्षि के सभी सूत्र व्यावहारिक हैं। अ 
कई लोगों की ऐसी धारणा है कि संयुक्त परिवार ही अच्छा है, परिवार % | 
बँटवारा उचित नहीं है। जबकि आज लोग एकल परिवार को पसन्द कर रहै | 
और भाई-भाई अलग-अलग हो रहे हैं ऋषि का संकेत एवं सन्देश यह है 
यदि प्रेम एवं सद्भाव से रह सकते हैं तो संयुक्त परिवार में रहे और यदि ऐर 
संभव नहीं हो पा रहा है या अन्य कोई कारण है तो भाई-भाई बंटवारा 
अलग-अलग रहें। यह पूरी तरह धर्मानुकूल एवं व्यावहारिक है, इसमें रो 
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बुराई नहीं है। इस प्रकार एकल परिवार को ऋषि उचित एवं व्यावहारिक मानते 
हैं। स्पष्ट है कि आज की सामाजिक व्यवस्था पूर्णतया ऋषि सम्मत है। 

आगे ऋषि कहते हैं कि सब भाई अविवाहित बहिनों के लिए अपने-अपने 
भाग का चौथाई भाग देवें। ऐसा न करने वाला भाई पतित कहा जाता हैं। (११८) 

पुत्रहीन पिता के जीवन के लिए ऋषि एक सुन्दर व्यवस्था प्रस्तावित करते 
हैं। जिस पिता के पुत्र न हो केवल पुत्री हो, उसके लिए ऋषि कहते हैं कि ऐसी 
पुत्री (पुत्रिका) के विवाह के समय पिता घोषणा करे कि इस पुत्री से जो प्रथम 
पुत्र होगा, उसे में गोद लूँगा, वह मेरा उत्तराधिकारी होगा वह वृद्धावस्था में मेरी 
सेवा, शुश्रुषा करेगा। (१२७) 

इसी विधि से पहले दक्ष प्रजापति ने अपने वंश की वृद्धि के लिए पुत्रिका दी थी। 

एक अन्य व्यवस्था देते हुए ऋषि कहते हैं कि पुत्र के अभाव में पिता के 
धन की अधिकारिणी पुत्री ही होती है। (१३०) 

माता का जो धन होता हे, जो उसे पिता भाई आदि से मिलता हे, वह 
कन्या का ही भाग होता है, अतः बह कन्या/कन्याओं को मिलना चाहिए और 
पुत्रहीन नाना का सम्पूर्ण धन उसके दौहित्र (लड़की के लड़के) को लेना 
चाहिए। (१३१) 

आगे ऋषि एक संभावना एवं उसका समाधान प्रस्तुत करते हुए कहते हैं 
कि पुत्रिका कर लेने के बाद (दौहित्र को गोद लेने के बाद) यदि उस पिता के 
पुत्र हो जाय तो ऐसी स्थिति में उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति दौहित्र एवं पुत्र के बीच 
बराबर-बराबर बाँट दी जाय। (१३४) 

पारिवारिक बँटवारों की व्यवस्था एवं विवादों के समाधान जो ऋषिवर ने 
प्रस्तुत किये हैं, उनको पढ़-सुनकर हमें कितना सुखद आश्चर्य होता है कि हमारे 
ऋषि ने कितनी गंभीरता एवं दूरदर्शिता से पारिवारिक समस्याओं पर चिन्तन कर 
उनके हल हेतु नियम/विधान प्रदान किए हैं। 

आगे ऋषि, पुत्र का लक्षण अर्थात्‌ पुत्र कौन 
कि चूंकि आत्मज माता-पिता की वृद्धावस्था में होने 
रक्षा करता है इसलिए स्वयंभू ईश्वर ने वेदों में उसे 
किया है। (१३८) 


न होता है बताते हुए कहते हैं 
ने वाले दुःखों-कष्टों आदि से 
से पुत्र संज्ञा से अभिहित 
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यहाँ ऋषि ने पुत्र” शब्द का अर्थ बताया है। पु शब्द से अभिप्राय है 
नरक एवं 'त्र' से अभिप्राय है रक्षक अर्थात्‌ जो पिता की नरक (कष्टप्रद जीवन) 
से रक्षा करे, वह पुत्र है। 


वास्तव में पुत्र का दायित्व है कि वह वृद्धावस्था में अपने माता-पिता की 
सेवा-सुश्रूषा, देखभाल करे। जीवन-भर उन्होंने पुत्र के लालन-पालन-शिक्षण, 
परिणय एवं गृहस्थी जमाने में श्रम-स्वेद बहाया है और पुत्र को इस योग्य बनाया 
है कि वह अपना जीवनयापन सुख-शांतिपूर्वक कर सके, तो फिर क्या पुत्र का 
यह कर्त्तव्य नहीं है कि जब वे (माता-पिता) शरीर से असमर्थ हो जायें तो वह 
उनकी सेवा करे। किन्तु आज तो पुत्र अपने ही पुत्र-पुत्रियों एवं पत्नी तक 
केन्द्रित हो जाता है और माँ-बाप को ईश्वर भरोसे छोड़ देता है। ऐसा नहीं होना 
चाहिए, इसीलिए ऋषि 'पुत्र' का अर्थ एवं उसके दायित्व को स्पष्ट कर रहे हैं 

आज के युवाओं को ऋषि के इस सन्देश को समझ माता-पिता की सेवा 
का प्रण लेना चाहिए। 


मातृधन का विभाग 


मातृधन की व्यवस्था एवं बँटवारे के सम्बन्ध में ऋषि कहते हैं कि माता 
के मर जाने पर सब सगे भाई और सब सगी बहिनें माता के धन को बराबर 
बराबर बाँट लें। (१९३)। उन सभी बहिनों की जो पुत्रियाँ हों उनको भी 
यथायोग्य नानी के धन का भाग मिलना चाहिए। (१९३) 


स्पष्ट है कि मनु माता के धन में पुत्रियों का भी पुत्र के ही समान अधिकार 
मानते हैं। इस प्रकार ऋषि पुत्र-पुत्री में कोई भेद नहीं करते। आज के दःम्पतियों 
को भी इस मान्यता के अनुरूप ही अपना सोच एवं व्यवहार बदलना चाहिए! 


खरी धन की चर्चा करते हुए ऋषि कहते हैं कि सन्रीधन छः प्रकार का होता हैः 
(१) विवाह के समय दिया गया धन (२) पति के घर आते समय कन्या की 
मिला धन (३) विभिन्न अवसरों पर प्रसन्नतापूर्वक पति, रिश्तेदारों द्वारा दिया गय 
धन (४) भाई से प्राप्त धन (५) माता से प्राप्त धन (६) पिता से प्राप्त धन। (१९४) 


विवाह में तथा उसके पथात्‌ री को जो धन ग्राप्त होता है, उस पर (माता के जीवि 
रहते तथा मरने पर) सन्तानों का तो अधिकार होता है, पर पति का नहीं। (१९५) 
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आगे ऋषि कहते हैं कि ब्राह्म, आर्ष, गान्धर्व, प्रजापात्य विवाहों में जो स्त्री 
को धन प्राप्त हुआ हें, स्त्री के सन्तानहीन मर जाने पर उस धन पर पति का 
अधिकार होता हे। (१९६) 

परिवारों में सम्पति के बंटवारे को लेकर प्रायः विवाद होते रहते हैं। ऋषि 
को इस बात का पूरा आभास एवं ध्यान था। इसी कारण पारिवारिक सम्पत्ति के 
बँटवारे से सम्बन्धित सभी पहलुओं एवं विकल्पों पर विस्तृत सोच-विचार कर 
ऋषि व्यवस्था दे रहे हैं। आज यदि “मनुस्मृति' में दी गई व्यवस्था के अनुसार 
बँटवारा होता है तो परिवार में किसी प्रकार के असन्तोष या मनमुटाव की कोई 
गुंजाइश नहीं रह जाती। 

आगे ऋषि व्यवस्था. देते हैं कि विधवा माँ के आभूषण आदि जो उसने 
पति जीवित रहते धारण किए हैं, माँ के जीवित रहते उनको न बांटें। यदि वे उन्हें 
लेते हैं तो पतित कहलाते हैं। (विधवा माँ की मृत्यु के बाद ही आभूषणों का 
बटवारा करें)। (२००) 

ऋषि आगे कहते हैं कि पितृधन को बिल्कुल उपयोग में न लाता हुआ यदि 
कोई पुत्र केवल अपने परिश्रम से धन उपार्जित करे तो अपने श्रम से उपार्जित 
धन में से यदि वह किसी भाई को कुछ न देना चाहे तो न देवे अर्थात्‌ देने के 
लिए वह बाध्य नहीं है। (२०८) 

यदि कोई भाई किसी कारणवश (गृह त्याग या मर जाने से) अपना भाग 
लेने से बंचित रह जाए तो भी उसका भाग नष्ट नहीं होता अर्थात्‌ उसके पुत्र/पत्नी 
आदि को प्राप्त होता है। (२११) 

यदि सभी भाई एक साथ रहते हैं और संयुक्त रूप से धन कमा लेते हें 
तो बँटवारा करते समय कोई विषमता नहीं बरतनी चाहिए अर्थात्‌ कमाये गये धन 
का समान बंटवारा करना चाहिए। (२१५) 

सन्तानहीन और पत्नीहीन के धन को (उसके मर जाने पर) माता प्राप्त 
करे, यदि माता मर गई हो तो दादी ग्राप्त करे। (२१७) 

इनके अतिरिक्त कुछ विशेष स्थितियों में बँटवारे हेतु भी ऋषि ने नियम 
भ्रतिपादित किए हैं। धन-सम्पत्ति के विभाजन को लेकर ही परिवार में अधिकांश 
विवाद मनमुटाव, लड़ाई-झगड़े होते हैं। अतएव ऋषि ने सभी स्थितियों पर 
गंभीर विचार कर पारिवारिक बंटवारे के विस्तृत नियम प्रतिपादित किए हैं। 
अत्यधिक दूरदृष्टा थे हमारे ऋषि। 
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न्यायालयों में भी पारिवारिक विवाद एवं बँटवारे से सम्बन्धित जो प्रकरण 
आते हैं, उनमें से अनेक में न्यायाधीश, मनु महाराज द्वारा प्रस्तुत व्यवस्था के 
आधार पर निर्णय देते हैं। अर्थात्‌ मनु की व्यवस्था पूर्णरूपेण व्यावहारिक एवं 
न्याय सम्मत है। किन्तु इसे विडम्बना ही कहा जायेगा कि अधिकांश भारतवासी 
इस महान्‌ व्यावहारिक ग्रन्थ के नाम तक से परिचित नहीं हैं, इसका स्वाध्याय 
तो दूर की बात है। 


( १८ ) द्यूत-सम्बन्धी विवाद का निर्णय ( २२०-३२५ ) 

इसके बाद ऋषि मुकदमों के अंतिम वर्ग-जुआ सम्बन्धी विवादों के निर्णय 
के सम्बन्ध में चर्चा करते हैं। 

जुआ एक निकृष्टतम कुटेव है। यह व्यक्ति को पूरी तरह बरबाद कर देता 
है। इसकी आदत जिस व्यक्ति को पड़ गई वह उससे मुक्त नहीं हो पाता है, 


अपितु और अधिक उलझता जाता है। अतएवं ऋषि राजा को सचेत करते हुए 
निर्देश देते हैं - 


हूतं समाह्वयं चैव राजा राष्ट्रान्निवारयेत्‌ । 
राजान्तकरणावेतौ द्वौ दोषौ प्रथ्वीक्षिताम्‌ ॥ (२२१) 


- राजा जड़ वस्तुओं से बाजी लगाकर खेले जाने वाले “जुआ' और चेतन 
प्राणियों को दाव पर लगाकर खेले जाने वाले 'समाह्ृय' नामक 'जुआ' को अपने 


देश से पूरी तरह समाप्त कर दे क्योंकि ये दोनों बुराइयाँ राजाओं के राज्य को 
नष्ट कर देती हैं। 


जुए से होने वाले अनर्थ को समझने के लिए महाभारत के समय की 
उदाहरण दिया जा सकता है। चूत एवं समाह्वय के व्यसन के कारण पाण्डवों 
अपना राज्य एवं इज्जत सब कुछ खोना पड़ा था। युधिष्टिर जैसे धर्मज्ञ भी पली 
द्रौपदी को भी दाँव पर लगा बैठे थे। परिणामस्वरूप पाण्डवों को विभिन्न प्रकार 
के कष्ट उठाते हुए वन-वन भटकना पड़ा था और अंत में कौरव-पाण्डव युध 
हुआ जिसमें कौरवों का विनाश हुआ एवं पाण्डवों को विविध प्रकार के संतरे | 
के दौर से गुजरना पड़ा। तात्पर्य यह है कि जुआ खेलना अपने सर्वनाश की 
आमंत्रित करना है। ऋग्वेद के अक्ष सूक्त में भी जुआ की तीव्र निन्दा की गई 
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जुआ के सम्बन्ध में ऋषि आगे कहते हें कि जुआ और समाह्वय दोनों 
प्रत्यक्ष में होने वाली तस्करी (चोरी) है। इनको समाप्त करने के लिए राजा को 
सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। 

वर्तमान में तो जुआ खेलना आम हो गया है। यह बदले हुए विविध रूपों 
में खेला जाने लगा है। “सट्टा' एवं “मैच फिक्सिंग” इसी के रूप हैं। क्रिकेट हो, 
या चुनाव या फिर और कोई राष्ट्रीय-अन्तराष्ट्रीय घटना/गतिविधि हो, उस पर 
लोग सट्टा लगाने लगे हैं। यह भी एक अत्यन्त निकृष्ट कृत्य है। इसे भी समाज 
से पूरी तरह समाप्त करना आवश्यक है। ऋषि को इसकी कल्पना नहीं रही 
होगी, अन्यथा इसका उल्लेख भी वे अवश्य करते। 

चूत (जुआ) और समाह्वय में अंतर बताते हुए ऋषि कहते हैं कि जो खेल 
जड़ वस्तुओं (कौड़ी, रुपया, वाहन, भवन आदि) की बाजी लगाकर खेला जाता 
है उसे जुआ कहते हैं और जो खेल सजीव प्राणियों (गाय, बैल, हाथी-घोड़े, 
मनुष्य) की बाजी लगाकर खेला जाता है उसे समाह्वय कहते हैं। (२२३) 

जो स्वयं जुआ/समाहृय खेले या उसके आयोजन में सहयोग दे उन दोनों 
को ही राजा कठोर दण्ड दे। (२२४) 

आगे ऋषि कहते हैं कि जुआरी, नट, दुष्ट, क्रूर, वेदनिन्दक, कुकर्मी और 
शराब बनाने-बेचने वाले को राजा जल्दी से जल्दी नगर से निकाल दे। (२२५) 

ये सब वे लोग हैं जो समाज के वातावरण को दूषित करते हैं स्वस्थ एवं 
सुसंस्कारित समाज के निर्माण के लिए इन दुष्कर्मियों को दूर रखना बहुत 
आवश्यक है। इसीलिए मनु महाराज निर्देश दे रहे हैं कि राजा को ऐसे 
अपराधियों को तुरन्त राज्य से निष्काषित कर देना चाहिए, क्योंकि यदि वे राज्य 
सीमा में रहेंगे तो लोगों को पतित करते रहेंगे। 


'मुकदमों ' प्रकरण का उपसंहार 

सभी सम्भावित विवादों/मुकदमों की जाँच-पड़ताल-निर्णय, दण्ड, रोकथाम 
आदि की विवेचना प्रस्तुत करने के बाद ऋषि अब इस महत्त्वपूर्ण विषय का 
उपसंहार कर रहे हैं। एक प्रकार से यह विषय का सार अरा है। यहा ऋषि राजा 
को कुछ विशिष्ट संकेत (5०००।३।॥8) दे रहे हैं, जिनको अमल में लाकर 
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राजा अपने राज्य से अपराध एवं अपराधियों को समाप्त कर सकता है। 
अपराधियों के रहते एवं अपराधों के होते राज्य की जनता अमन-चेन से नहीं रह 
सकती। राज्य में सुराज, सुव्यवस्था एवं सुशासन के लिए अपराधविहीन समाज 
होना अति आवश्यक है। यहाँ उल्लिखित बिन्दुओं का स्वाध्याय शासकों एवं 
प्रशासकों को गंभीरतापूर्वक करना चाहिए। 


ऋषि कहते हैं - 


ये नियुक्तास्तु कार्येण हन्यु: कार्याणि कार्यिणाम्‌ । 
धनोष्मणा पच्यमानास्तान्निः स्वान्कारयेन्नप:॥ ( २३१) 


मुकदमों के कार्यो में राजा द्वारा नियुक्त जो अधिकारी, कर्मचारी लालचवश 
रिश्वत लेकर वादी-प्रतिवादी के मुकदमे बिगाड़े (सत्य निर्णय को प्रभावित करे) 
तो राजा उसकी सारी सम्पत्ति राजसात कर ले और राजा के निर्णयों को 
कपटपूर्वक लिखने वाले, प्रजा को भ्रष्ट करने वाले, स्त्रियों, बच्चों और विद्वानों 
को हत्या करने वाले तथा शत्रु से मिलकर उसका भला करने वाले लोगों को 
राजा को शीघ्र मरवा डालना चाहिए। (२३२) 

जहाँ किसी मुकदमे में ठीक (कानून के अनुरूप) निर्णय किया जा चुका 
है और दण्ड का आदेश भी दिया जा चुका हो। इस धर्मपूर्वक किए गए निर्णय 
को किसी दबाव आदि में आकर बदला नहीं जाना चाहिए। (२३३) 

मंत्री अथवा न्यायाधीश किसी मुकदमे का गलत निर्णय दे दें या निर्णय में 
अन्याय दिखे तो ऐसे मुकदमे का निर्णय राजा स्वयं करे एवं अन्यायपूर्वक निर्णय 
करने वाले उन अधिकारियों को एक हजार पण से दण्डित करे। (२३४) 

आगे ऋषि एक महत्त्वपूर्ण न्याय-धर्म बताते हुए कहते हैं - 


यावानवध्यस्य वधे तावान्वध्यस्य मोक्षणे। 
अधर्मो नृपते ष्टो धर्मस्तु विनियच्छतः ॥ ( २४९ ) 


अदण्डनीय को दण्ड देने पर राजा को जितना पाप लगता हे, उतना ही 
दण्डनीय को छोड़ने में अधर्म होता है। न्यायानुसार दण्ड देना ही धर्म है। 


/ उपर्युक्त शलोकों में निहित निर्देशों के माध्यम से राजा को सचेत किया गया 
है कि न्यायालय न्याय के मंदिर हैं, इनमे प्रजा की अदूट आस्था एवं विश्वास है 








राज धर्मान्तर्गत व्यवहार निर्णय #7 ]67 








यहीं आकर प्रजा न्याय की अपेक्षा करती है। प्रजा की अपेक्षाओं की उपेक्षा न 
हो और न्याय में उसकी आस्था बनी रहे, इसलिए राजा का यह परम दायित्व 
है कि वह देखे कि मुकदमों में सही निर्णय दिया जा रहा है कि नहीं। अदालतों 
द्वारा दिए गए गलत निर्णयों से लोगों की आस्था डगमगाती है एवं राजा की 
बदनामी होती है। सही न्याय से ही राजा की प्रतिष्ठा बढ़ती है और प्रजा सुख- 
चैन से रहती है। 
फिर ऋषि कहते हैं - 
अशासंस्तस्करान्यस्तु बलिं ग्रहणाति पार्थिवः। 
तस्य प्रक्षुभ्यते राष्ट्रं स्वर्गाच्च परिहीयते॥ ( २५४) 


जो राजा चोर आदि को नियंत्रित, दण्डित न करता हुआ प्रजा से कर आदि 
ग्रहण करता है, उसके राज्य में निवास करने वाली प्रजा क्षुब्ध होकर विद्रोह कर 
देती है और वह राज्य सुख से क्षीण हो जाता है। 
तात्पर्य यह है कि राजा यदि प्रजा से कर वसूलता है तो उसकी रक्षा करना 
राजा का दायित्व है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो प्रजा उसे पदच्युत करने हेतु 
विद्रोह करेगी। ] 
प्रजा की रक्षा करने वाले राजा के राज्य का किस प्रकार उत्थान होता है 
यह बताते हुए ऋषि कहते हैं - 
निर्थयं तु भवेद्यस्य राष्ट्रं बाहुबलाश्रितम्‌ । 
तस्य तद्वर्धते नित्यं सिच्यमान इव द्वम: ॥( २५५) 
जिस राजा के बाहुबल (दण्ड शक्ति के सहारे) से प्रजा निर्भय रहती है 
उसका वह राज्य उसी प्रकार बढ़ता है जेसे सींचा गया वृक्ष फलता-फूलता ह। 
तात्पर्य यह है कि ऐसे सुरक्षित राज्य म॑ सुख शांति एवं समृद्धि की वृद्धि 
होती है एवं दूसरे राज्यों के लोग भी ऐसे सुरक्षित राज्य में बसना चाहते हैं। राजा 
का यश चारों ओर फैलता है। उसकी शासन व्यवस्था एवं न्यायप्रियता की भूरि- 
भूरि प्रशंसा होती हे। 


फिर ऋषि कहते हैं कि तस्कर (चोर) दो प्रकार 
और दूसरे गुप्त। जो व्यापारी मापतौल में गड़बड़ कर, 


के होते हैं - एक प्रकट 
मिलावट कर, नकली 
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माल देकर लोगों को ठगते हैं वे प्रकट चोर हैं, और जो जंगल में छिपे रहते है 
और मौका पाकर लूटपाट करते हैं, वे गुप्त चोर हैं राजा को दोनों ही प्रकार के 
चोरों की जानकारी रखकर उन्हें दण्डित करना चाहिए। 

समाज को व्यवस्था एवं अमन-चैन में बाधा पहुंचाने वाले लोगों को ऋषि 
ने लोक कण्टकों की संज्ञा दी हैं। लोक कष्टक का अर्थ है लोगों को काँटों की 
तरह चुभ कर पीड़ा पहुँचाने वाले। 

ऋषि ने इन लोक कण्टकों की सूची दी है। इनमें रिश्वतखोर, भय दिखाकर 
धन लेने वाले ठग, जुआरी, पुत्र या धन प्राप्ति की बातें कहकर धन लूटने वाले, 
साधु-संन्यासी का रूप धारण कर धन ठगने वाले, हाथ देखकर भविष्य बताकर 
ठगने वाले, धन-वस्तु आदि लेकर गलत तरीकों से काम करने वाले अधिकारी- 
कर्मचारी, अधिक फीस लेने वाले या अयोग्य चिकित्सक, अनुचित मात्रा में धन 
लेने वाले शिल्पी, धन ठगने वाली चतुर वेश्याएँ, श्रेष्ठों का रूप धरकर विचरण 
करने वाले ठग, ये सब लोक कण्टक हैं, इन्हें राजा चोर समझे और इनकी सूची 
राजा के पास हो। (२५८, २५९, २६०) 

उस क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा गुप्तचरों के माध्यम से उन लोक कण्टकों को 
पकड़वाकर राजा अपने वश में करे, उन्हें जेल में रखे या ऐसा नियंत्रण रखें कि 
ये ठगी न करने पायें। (२६१) 


राजा को दण्ड की महत्ता बताते हुए ऋषि कहते हैं - 


नहि दण्डादृते शक्यः कर्तु पापविनिग्रहः। 
स्तेनानां पापबुद्धीनां निभृतं चरतां क्षितौ॥२६३॥ 


ग रूप से विचरण करने वाले चोरों, पाप कर्म करने वालों एवं 
अपराधियों पर रोक (नियंत्रण) दण्ड के बिना नहीं हो सकती। अतः राजा दण्ड 
देने में कभी भी प्रमाद या शिथिलता न करे। 


राजा का सर्वप्रथम दायित्व है कि उसके राज्य में किसी प्रकार के अपराध 
न हों, अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण हो अर्थात्‌ उसका राज्य अपराधविहीन हो। ऐसे 
तभी सम्भव है जब जनता में विशेषकर अपराध वृत्ति वाले लोगों में राजा कै 
दण्ड का खौफ हो। अतएव राजा को अपराधियों को दण्डित करने के लिए सदे 
तैयार रहना चाहिए इसमें किसी भी प्रकार की ढील नहीं होना चाहिए। क्योंकि 
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ढील ही अपराधों को बढ़ावा देती है। आज जो अपराधों में वृद्धि हो रही हे 
उसका कारण यही ढील-पोल है। पुलिस प्रशासन इतना चुस्त-दुरुस्त एवं 
सचेत-सावधान हो कि प्रथम तो कोई व्यक्ति अपराध में प्रवृत्त हो ही नहीं पाए 
और यदि कोई अपराध करने में सफल हो भी जाता हे तो पुलिस उसे पकड़कर 
ऐसा दण्ड दे कि जीवन में दुबारा वह कोई अपराध करने की हिम्मत न करे। 
आज के समय में तो ऐसी दण्ड प्रक्रिया अति आवश्यक है। 


nd 


फिर ऋषि राजा को यह भी बताते हैं कि वह गुप्तचरों के माध्यम से 
किन-किन स्थानों से अपराधियों का पता लगाए। सभाओं के आयोजन स्थल, 
प्याऊ, भोजनशाला, रेस्टोरेंट, वेश्यागृह, मदिरालय, अनाज मण्डी, चौराहे, विशाल 
व प्रसिद्ध वृक्ष (जहाँ लोग बैठते, विश्राम करते हैं), सार्वजनिक स्थान, मनोरंजन 
के स्थान, पुराने बगीचे और जंगल, सूने पड़े घर, तमाशे के स्थान, वन उपवन, 
इन स्थानों पर ही अपराधी प्रायः उठते-बैठते हैं, विश्राम करते हैं। अतः राजा 
उपर्युक्त स्थानों पर गश्त लगाने वाले सिपाहियों एवं गुप्तचरों को नियुक्त करे। 
(२६४ से २६६) 

चोरों के सहायक, उनके अनुगामी, पूर्व चोरों आदि की मदद से राजा चोरों 
का पता लगाकर उनको दण्डित करे। (२६७) 

चोरों-अपराधियों का पता लगाने, उन्हें पकड़ने की युक्ति बताते हुए ऋषि 
कहते हैं कि पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए कुछ विशिष्ट तरीके अपनाये जैसे उन्हें 
खाने के लालच, कोई विशेष कार्य सौंपने के बहाने से बुलाकर पकड़े। (२६८)। 
यदि वे कोई अवैधानिक या अनैतिक गतिविधियाँ (जैसे जुआ, सेक्स रैकेट, 
शीशा लाउंज आदि) चलाते हों तो उनके ग्राहक बनकर पकड़ने को कोशिश 
करे। वर्तमान में पुलिस अपराधिक गतिविधियों का पता लगाने एवं अपराधियों 
को पकड़ने हेतु ऋषि द्वारा सुझाई गई युक्तियों से ही काम लेती है। इससे यह 
स्पष्ट होता है कि मनु महाराज ने बड़ी गहराई से चिन्तन-मनन, सोच-विचार कर 
अपराध नियंत्रण के ठोस उपाय बताए हैं। इसलिए “मनुस्मृति एक समग्र 
अपराध विज्ञान (07/०/०9) भी है। 

आगे ऋषि कहते हैं कि चोरों-अपराधियों को पकड़ने के लिए राजा उनके 
(अपराधियों के) सहायकों, रिश्तेदारों, मित्रों की मदद से और बलपूर्वक उन्‍हें 
पकड़कर दण्डित करे। (२६९) 
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अपराधी को प्रमाण मिलने पर ही दण्ड दे ( २७० ) - जो अपराधियों, 
चोर-डकैतों को संरक्षण, शरण, सहायता आदि देते हों राजा उन सबको दण्डित 
करे। (२७१) 

राज्य में रक्षा के लिए नियुक्त एवं सीमाओं पर नियुक्त राजपुरुषों (राज्य 
अधिकारी, कर्मचारी) को यदि चोरी आदि के मामले में मिला हुआ पाए तो 
उनको भी चोर के समान शीकघ्रतापूर्वक दण्ड दे, जिससे कि प्रजा के मन में राज 
पुरुष होने के कारण छूट जाने का सन्देह न घर करे। (२७२) 

यदि हुटेरों द्वारा गाव को लूटने के मौके पर, बांध टूटने पर, चोर से 
सामना होने पर, आसपास के लोग दौड़कर रक्षा न करें तो राजा ऐसे लोगों को 
देश से निकाल देवे। (२७४) 

राजकोष को चुराने वाले, राज्य के विरोधी कार्यो में संलग्न तथा शत्रुओं को 
भेद देने वालों को राजा कड़े से कड़ा दण्ड दे। (२७५) 

विभिन्न अपराधों के लिए कैसा दण्ड दिया जाए, यह स्पष्ट करते हुए मनु 
महाराज कहते हैं - 


संधि छित्त्वा तुये चौर्य रात्रौ कुर्वन्ति तस्करा:। 
तेषां छित्त्वा जृपौ हस्तौ तीक्ष्णे शूले निवेशयेत्‌ ॥२७६॥ 


जो चोर रात को सेध मारकर चोरी करते हैं राजा उनके हाथ काट कर तेज 
शूली पर चढ़ा दे। जेबकतरे के लिए ये सजा प्रस्ताबित है - 


अङ्लीरग्रन्थिभेदस्य छेदयेत्रथमे गृहे। 
द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये वधर्महाति॥२७७॥ 


जेबकतरा ह्ली बार जेब काटते (चोरी करते) पकड़ा जाए तो राजा 
उसको अंगुलियां कटवा दे, दूसरी बार पकड़े जाने पर हाथ-पैर कटवा दे, 
तीसरी बार पकड़े जाने पर उसको मृत्यु दण्ड देना -चाहिए। 


ये सजाएँ हमारे आदि पिता द्वारा प्रस्तावित है, किसी सामान्य व्यक्ति द्वार 
नहीं। अतः हमें एवं हमारे शासकों को इनके उद्देश्यों एवं भावों पर बड़ी 
गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। आइए, जरा वर्तमान स्थिति पर गौर क 
हमारे देश की दण्डसंहिता में जो दण्ड प्रस्तावित हैं, उनके अमल में लाए जान 
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के बाद भी चोरी एवं जेब कटने की घटनाएँ लगातार हो रही हैं। चोरी एवं जेब 
काटने का कृत्य तो धनी की आँख बचाकर किया जाता है पर अब तो दिन- 
दहाड़े हमारे होशो-हवाश में हमारी ही आँखों के सामने भीड़ भरे इलाकों में 
हमारे गाढ़े पसीने के कमाई से भरी अटैची, थैली झटक ली जाती है। महिलाओं 
के गहने राह चलते उतार लिए जाते हें और तो और बैंक तक लूट लिए जाते 
हैं। इससे अधिक दुस्साहसपूर्ण अपराध और क्या हो सकते हैं। पुलिस एवं 
प्रशासन को लुटेरों की यह खुली चुनौती नहीं तो फिर क्या है? 

आइए हम सोचें, चिन्तन करें कि क्या ऐसे जघन्य अपराधों को भारतीय 
दण्ड संहिता में निहित सजाएँ रोक पाईं? उन पर विराम लगना तो दूर की बात 
हे, इनकी संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही हें। अतएव आज की स्थिति में 
ऋषि द्वारा प्रस्तावित दण्डों को हमारी वर्तमान दण्ड संहिता में शामिल 
करना अति आवश्यक है। 

जब चोर के हाथ काट दिए जाने का दण्ड हमारी संहिता में आ जाएगा 
और जेबकतरे को अंगुलियाँ कारने से प्राण दण्ड तक की क्रमिक सजा दी जाने 
लगेगी, तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इन अपराधों को अंजाम देने की हिम्मत 
कर पाएगा। ये अपराध स्वतः बन्द हो जाएंगे। अतएव व्यापक लोकहित में इन 
दण्डों को भारतीय दण्ड संहिता में शामिल किए जाने हेतु संविधान में संशोधन 
किया जाना चाहिए। 

इसी तारतम्य में ऋषि कहते हैं कि चोरों को भोजन, स्थान, शस्त्र देने वाले 
लोगों को, उनके माल को रखने वाले लोगों को भी राजा चोर को तरह ही 
दण्डित करे। (२७८) 

जल-स्रोतों को नष्ट करने वाले, जल की चोरी करने पर भी दण्ड देना 
चाहिए। (२७९, २८०) 

एक और सुन्दर एवं आवश्यक व्यवस्था देते हुए ऋषि कहते हैं - ' 

समुत्यजेद्राजमार्गे यस्त्वमेध्यमनापदि। 
स द्वौ कार्षापणौ दद्यादमेघ्यं चाशु शोधयेत्‌ ॥२८२॥ 

जो व्यक्ति आपातकाल के बिना अर्थात्‌ स्वस्थ अवस्था में सड़क पर मुख्य 
रास्ते या गली पर मल, मूत्र आदि डाले तो उस पर दो “कार्षापण दण्ड करे 
और तुरन्त उस गंदगी को साफ कराये। 
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आज जब सड़क पर कचरा एवं गंदगी फेंकने की लोगों की आदत हो गई 
है, ऐसे में नगर को स्वच्छ रखने हेतु यह नियम/दण्ड अति आवश्यक है 
और नगर पालिका/नगर निगम को ऐसे नियम बनाकर उनका पालन करवाना 
चाहिए। विदेशों में तो नागरिकों में कर्त्तव्य भाव है और जैसी कि खबरें आती हैं, वहाँ 
सड़कों पर कचरा नहीं फेंका जाता। नगरों की स्वच्छता देखने योग्य होती है। परनु 
दुर्भाग्य से ऋषि संस्कृति प्रधान भारत देश में सड़क पर कचरा फेंकने की 
आम आदत है। ऋषि की भावना के अनुरूप इस पर यहाँ यथाशीघ्र रोक लगाई 
जानी चाहिए। 


जो चिकित्सक गलत उपचार करते हैं, उन्हें भी राजा को दण्ड देना 
-चाहिए। (२८४) 

शुद्ध वस्तुओं में मिलावट करने वालों (२८६) एवं सही मूल्य लेकर कम 
वस्तु देने वालों के लिए (२८७) भी दण्ड का प्रावधान ऋषि ने किया है। 

राजा को एक और महत्त्वपूर्ण निर्देश देते हुए ऋषि कहते हैं - 


बन्धनानि च सर्वाणि राजा मार्गे निवेशयेत्‌ । 
दुःखिता यत्र दृश्येरन्‌ विकृताः पापकारिणः ॥ ( २८८ ) 


राजा दण्डनीय स्थान (जेल खाना आदि) प्रधान मार्गों पर बनवाये जहाँ 
हथकड़ी, बेड़ी आदि से दुःखी, बिगड़ी हुई हालत वाले लोग दिखाई देते रहें, 
जिससे कि जनता के मन में अपराधों के प्रति भय उत्पन्न होता रहे और वे जीवन 
में कभी भूलकर भी अपराध में प्रवृत्त होने की न सोचें। 


ऋषि का भाव यहाँ यह है कि सार्वजनिक स्थानों पर यदि कारागार हो" 
तो लोग कैदियों को दी जाने वाली प्रताड़नाओं, उनके द्वारा झेले जा रहे क्ट 
अपनी आँखों के सामने देखेंगे। तब वे उनके मन से अपराध वृत्ति को निकाली 
को पूरी कोशिश करेंगे। तात्पर्य यह है कि ऐसी व्यवस्था से अपराधों में कमी 
आने की संभावना रहेगी। 


सात राज प्रकृतियाँ 


इसके बाद ऋषि कहते हैं कि राज्य की सात प्रकृतियाँ होती हैं ये हैं 
१. स्वामी २. मन्त्री ३. किला ४. राष्ट्र ५. कोष ६. दण्ड और ७. मित्र। इन सं 
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प्रकृतियों के युक्त होने से राज्य 'सप्तांग' कहलाता है। ये सब प्रकृतियाँ परस्पर 
एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण कोई अंग किसी से विशिष्ट या कम नहीं 
है अर्थात्‌ अपने-अपने प्रसंग में सभी का विशेष महत्त्व है। 
राज्य की इन सात प्रकृतियों के यहाँ प्रस्तुत करने के पीछे ऋषि का मन्तव्य 
संभवतः यह है कि कोई राज्य किसी एक अंग विशेष से नहीं बनता। इसका 
निर्माण इन सात अंगों से होता है और राज्य का अस्तित्व भी इन सातों के 
समन्वय से है। अतएव प्रत्येक राजा को इन सब प्रकृतियों पर नजर रखनी 
चाहिए और यह प्रयास करना चाहिए कि इनमें से कोई कमजोर न हो जाय। 
सबके परस्पर सहयोग से ही राज्य शक्तिशाली बनता है एवं राज्य में सुख, शान्ति 
एवं समृद्धि आती है। 
राजा को पुरुषार्थ की प्रेरणा देते हुए ऋषि कहते हैं - 
आरभेतैवकर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः । 
कर्माण्यारथमाणां हि पुरुषं श्रीनिषेवते ॥ ( ३००) 


बार-बार थका हुआ राजा बार-बार कार्य को प्रारंभ करे क्योंकि कर्मा 
को आरंभ करने वाले पुरुषों को ही लक्ष्मी एवं विजय प्राप्त होती है। 

यह एक अति सुन्दर सूत्र है जो राजा के लिए तो उपयोगी है ही, सामान्य 
व्यक्ति को भी इसे आचरण में उतारना चाहिए। यह एक व्यावहारिक सत्य हे कि 
व्यक्ति काम को करते-करते जब थक जाता है, तो उस काम को रोक देता हे, 
छोड़ देता है और निराश-हताश होकर बैठ जाता है, इससे राज्य/व्यक्ति को 
प्रगति बाधित होती है। काम करोगे तो थकान तो आयेगी ही, कई बार अवरोध 
अटकाव भी आएंगे। परन्तु उस काम को रोकना/छोड़ना नहीं चाहिए। तनिक 
विश्राम के बाद पूरे जोश से वह काम फिर से शुरू करना चाहिए और सफलता 
मिलने तक जारी रखना चाहिए। क्योंकि जो कार्य प्रारंभ करते हैं और उसे आगे 
बढ़ाते हैं उन्हीं को लक्ष्मी, श्रेय, विजय, यश, प्रतिष्ठा मिला करती है, अकर्मण्य, 
आलसी, प्रमादी लोगों को नहीं। जो चलना प्रारंभ करते हैं, वे ही मंजिल पर 
पहुँचा करते हैं, जो बैठे रहेंगे वे थोड़ी न कहीं पहुँचेंगें। अतः ऋषि परामर्श देते 
हैं कि राजा को जीवन में आलस्य को कतई स्थान नहीं देना चाहिए। सदैव नये- 
जये कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्मवीर/कर्मयोगी ही सदा विजयी होता है। 
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राजा ही युग है 
युग को राजा का ही स्वरूप बताते हुए ऋषि कहते हैं - 


कृतं त्रेतायुगं चैव द्वापरं कलिरेव च। 
राज्ञो वृत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते॥ ( ३०१ ) 


सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। ये सब राजा के ही आचार- 
व्यवहार विशेष हैं अर्थात्‌ राजा जैसा राज्य को बनाता है उस राज्य में वैसा ही 
युग बन जाता है। वस्तुतः राजा ही युग” कहलाता है अर्थात्‌ राजा ही युग 
निर्माता” हैं। युग कब और कैसे बदलता है, बनता है देखिये - 


कलिः प्रसुप्तो भवति स जाग्रद्‌ द्वापरं युगम्‌ । 
कर्मस्वभ्युद्यतसत्रेता विचरंस्तु कृतं युगम्‌ ॥ ( ३०२) 


राजा जब सोता हे अर्थात्‌ राज-काज में उपेक्षा बरतता है, तब वह 
कलियुग होता है। जब वह जागता है अर्थात्‌ राज-काज को साधारण रूप में 
करता है तो वह “द्वापर युग' होता है और जब वह राज्य एवं प्रजा हितकारी 
कार्यो में लगा रहता है तो त्रेतायुग” होता है। तथा जब राजा अपने दायित्वों को 
पूर्ण निष्ठा से निभाता हुआ, प्रजा के हर दुःख का निवारण कर उसे पूर्ण सुख 
बनाने के लिए उद्यत रहता है, तब वह राजा का 'सतयुग” होता है। 


अभिप्राय यह है कि राजा ही युगनिर्माता है। युग का स्वरूप राजा के 
चिन्तन, चरित्र, आचरण एवं कार्यो से निर्धारित होता है। “यथाराजा तथा प्रजा' 
को युक्ति के अनुसार जैसा राजा होगा, वैसी ही प्रजा हो जाती है अर्थात्‌ प्रजा की 
जीवनचर्या भी राजा के आचार-विचार के अनुरूप हो जाती है। किसी युग कें 


लोगों की जीवनचर्या ही युग की गुणवत्ता का निर्धारण करती है। स्पष्ट है कि पु 
को बनाने वाला राजा ही होता है। 


ऋषि का यह कथन शत-प्रतिशत सही है। इतिहास इस सत्य का साक्षी हैं 
सत्य की सत्ता, सत्य के ही साम्राज्य एवं राजाओं के सत्यप्रिय होने के कारण 
सतयुग अस्तित्व में आया था। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मयि 
जीवन उनके सत्य, न्याय, धर्म के अनुकूल राज्य संचालन के फलस्वर 
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त्रेतायुग का आविर्भाव हुआ। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दुष्टों का संहार किया एवं 
अन्यायियों को दण्डित कर धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया, तो 'द्वापरयुग' आया। 
राजा जब प्रजा को अपेक्षा अपनी 'सत्ता' के प्रति आस्थावान हो जाता है और 
जनता के सुख-चैन को गौण समझने लगता है, तब समझ लो “कलियुग' का 
आगमन हो गया। 


स्पष्ट है कि युग का निर्माण न तो जनता करती हे, न धन-दौलत करती 
है, न भौतिक प्रगति करती है और न ही शास्त्र और संत एवं चिन्तक-विचारक- 
मनीषी। युग का अधिष्ठाता निर्माता-नियामक तो उस काल का राजा ही होता 
है। परन्तु यदि राजा अन्यायी-अत्याचारी है तो संत-मनीषी विचारक उसको 
हटाने की क्षमता रखते हैं। अर्थात्‌ विचार युग परिवर्तन में सहायक होते हैं 

वर्तमान में कलियुग चल रहा हैं। स्मृतिकार का कथन है कि जब राजा 
राज-काज में उपेक्षा बरतता है अर्थात्‌ देश एवं जनता के दुःख-दर्द की चिन्ता 
न करके अपने हितों के संरक्षण/संवर्धन में लगा रहता है तो कलियुग होता है। 
ऋषि का यह कथन देश की वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में बिल्कुल सही है। आज 
करों का भार जनता पर बढ़ता जा रहा है, महँगाई सुरसा के मुख के समान 
बढ़ती जा रही है। आम आदमी के लिए जीवन की बुनियादी जरूरतों-रोटी, 
कपड़ा और मकान का प्रबन्ध करना मुश्किल हो रहा है जबकि नेता, मंत्री, 
उद्योगपति, अफसर आराम की जिन्दगी जी रहे हैं। समाज में इतनी विषमता 
किसी युग में नहीं रही होगी। राजा जब सत्य, न्याय, धर्म के अनुरूप अपनी 
जीवनचर्या बनायेगा और जनहित के कार्य कर लोक के लिए जीवन समर्पित 
करेगा तब युग स्वतः बदल जायेगा। राजा (शासक) के बदलने से सकारात्मक 
बदलाव कैसे आते हैं इसके उदाहरण गुजरात एवं बिहार राज्य हैं। क 
को जनता की सुख, शांति, समृद्धि वहां के आदर्श शासक श्री नर्द मोदी को 
कार्यप्रणाली एवं कार्यो के कारण है। आज देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य है वह। श्री 
नीतिश कुमार के आने के पूर्व बिहार की स्थिति क्या थी? ओर आज क्‍या र 
मीडिया की खबरों के अनुसार आज वहाँ की जनता में किसी प्रकार का भय नहीं 
है। पूरे प्रदेश में सुख-शांति है। कानून का कड़ाई से पालन होता है, अपराधियों 

कड़ा दण्ड दिया जा रहा है। यह सब राजा (शासक) के कारण ही तो हुआ। 

अतः ऋषि का यह कहना सही है कि राजा ही युग (समय) का निर्माता है। 
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इसके बाद ऋषि राजा के आठ दिव्य रूपों (इन्द्र रूप, सूर्यरूप, वायुरूप... 
आदि) का वर्णन करते हैं, जिनका उल्लेख सातवें अध्याय में किया जा चुका 
है। इन आठ गुणरूपों को अपने व्यक्तित्व में समाहित करता हुआ राजा राजधर्म 
में संलग्न रहे एवं कर्मचारियों को भी प्रजा के हित-सम्पादन में लगाये)। इस 
कथन के साथ ही “राजधर्मान्तर्गत व्यवहार निर्णय” नामक यह नवम अध्याय 
पूर्ण होना चाहिए, परन्तु प्रो. सुरेन्द्र कुमार द्वारा संकलित विशुद्ध मनुस्मृति को 
छोड़कर (जिसमें इस अध्याय का उपसंहार यहाँ किया गया है) शेष संकलित 
प्रतियों में इस नवम अध्याय का यहाँ उपसंहार न करते हुए इसमें आगे वैश्यो एवं 
दरों के धर्म (कर्तव्यों) का भी उल्लेख किया गया है। और इसके बाद ही इस 
अध्याय का उपसंहार किया गया है। 


यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि नवम अध्याय में “व्यवहार निर्णय" 
विषयों की विवेचना की जा रही है। यहाँ चातुर्वर्ण्य धर्म अन्तर्गत वैश्य-शूद्र के 
कर्तव्यों की विवेचना का क्या औचित्य है? यह एक अलग ही विषय है, अतः 
इसे अलग अध्याय में आना चाहिए था। 


मनु स्मृति का काल अरबों-खरबों वर्ष पूर्व का है। इस लम्बी कालावधि 
में ग्रन्थ के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की गई एवं तथाकथित विद्वानों ने 
मनमाने ढंग से मनचाहे स्थानों पर अपने विचार इसमें जोड़ दिए। इन प्रक्षिप 
अंशों के कारण ही यह स्थिति निर्मित हुई। वेश्य-शूद्र कर्तव्यों का वर्णन अगले 
अध्याय (दसवाँ अध्याय) में आना चाहिए जैसा कि विशुद्ध मनु स्मृति मे 
दिया गया है। 
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दसवाँ अध्याय 


चातुर्यर्ण्य धर्मान्तर्गत वैश्य- शूद्र 
धर्म एवं चातुर्वर्ण्यं धर्म का उपसंहार 


“चतुर्वर्ण्य धर्म-कर्म” व्यवस्था का वर्णन प्रथम अध्याय में आ चुका है 
अतएव यहाँ इसकी पुनरावृत्ति प्रतीत होती हैं। इसकी आवश्यकता नहीं थी। 
परन्तु अधिकांश संकलित प्रतियों में ये अंश मिलते हैं, इस कारण लेखक भी 
संक्षेप में इनका उल्लेख कर रहा है। सभी प्रतियों में इस विषय का प्रारंभ 
नौवें अध्याय के अंत से करके दसवें अध्याय तक ले जाया गया है। परन्तु 
विशुद्ध मनु स्मृति’ में इस विषय को दसवें अध्याय में ही रखा गया है। विषय 
से सम्बन्धित अप्रक्षिप्त श्लोक क्रमांक ३२६, ३२९, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४ 
एवं ३३५ अन्य प्रतियों में नौवें अध्याय में दिए गये हैं। किन्तु विशुद्ध मनुस्मृति 
में ये शलोक दसवें अध्याय में रखे गये हैं, अतएव इनके क्रमांक के साथ 
अध्याय जोड़ते हुए इन्हें ३२६/९ प्रकार से लिखा गया है। आगे के श्लोक 
अन्य प्रतियों में भी दसवें अध्याय में ही आये हैं, अतः उनके क्रमांक को उसी 
रूप में दर्शाया गया है। 


वैश्यों के कर्त्तव्य 

शिक्षा समाप्ति के बाद वैश्य विवाह करके व्यापार एवं पशुपालन में सदा 
लगा रहे। (९/३२६)। वैश्य (व्यापारी) सभी धातुओं सहित मणि-मोती, कपड़ों 
और रस-रसायनों आदि के मूल्य आदि को जानें अर्थात्‌ उनके क्रय-विक्रय का 
पूरा ज्ञान अर्जित करे। (९/३२९)! वैश्य कृषि से सम्बन्धित समस्त जानकारी 
हासिल करे। (९/३३०)। वैश्य अन्य देशों की विभिन्न भाषाएँ जानें एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
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व्यापार का ज्ञान रखे। (९/३३२)। इस प्रकार वैश्य व्यापार एवं कृषि द्वारा प्रजा 
की आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहे। 

प्रथम अध्याय में सभी वर्णो के धर्म-कर्म-कर्तव्य दिए जा चुके हैं। यहाँ 
वैश्यं के कर्मों को पुनः दुहराने के पीछे ऋषि का मन्तव्य यह हो सकता है कि , 
आर्थिक समृद्धि ही किसी देश की चहुँमुखी प्रगति का आधार है और उसके लिए 
व्यापार आवश्यक है अतएव व्यापारी वर्ग को पुनः कुछ और आवश्यक निर्देश 
देना उन्होंने उचित समझा। व्यापारी वर्ग को बहुत कुशल, चतुर, दूरदर्शी एवं 
साहसी होना चाहिए। ऋषि के ये संकेत यही सन्देश देते हैं। 

आगे यहाँ शूद्रों (सेवकों) को परामर्श देते हुए ऋषि कहते हैं कि वेदों के 
ज्ञाता ब्राह्मणों एवं यशस्वी गृहस्थियों की सेवा करना ही शूद्र का कल्याणकारक 
उत्तम धर्म है। (९/३३४)। 

जैसा कि प्रथम अध्याय में स्पष्ट किया जा चुका है कि “शूद्र' कोई जाति 
विशेष का सूचक नहीं है और न ही यह शब्द निम्नता या हेयता का द्योतक है 
अपितु यह तो सेवा का द्योतक है। जो व्यक्ति विद्या-ज्ञान एवं कार्यकौशल कें 
उच्च स्तर तक नहीं पहुँच पाते हैं, वे अपनी जीविका उपार्जन के लिए कोई सेवा 
(छोटी नौकरी) कार्य करने लगते हैं। इसमें उन्हें विद्वानों, वरिष्ठ अधिकारियों 
उद्योगपतियों आदि की सेवा का कार्य करना होता है। यही अभिप्राय यहाँ ऋषि 
का है। जो सेवक पूरे समर्पण एवं सेवा भाव से अपने मालिक का कार्य करते 
हैं, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं। कभी-कभी तो ऐसे सेवक योग्यता 
हासिलकर बड़े-बड़े पद पर पहुँच जाते हैं और वे 'शूद्र” (क्षुद्र) से उच्च बन 
जाते हैं अर्थात्‌ कर्म से उच्च वर्ण प्राप्त कर लेते हैं। मनु महाराज ने जाति 
व्यवस्था जन्मना नहीं कर्मणा मानी है। जैसा कर्म वैसा वर्ण (दरजा)। ऋषि ग 
यही भाव श्लोक क्रमांक ९/३३५ एवं श्लोक क्रमांक १०/४ में व्यक्त किए हैं 

आगे (श्लोक क्रमांक १०/५७, १०/५८) ऋषि आर्यो एवं अनायें में अंतर 
बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करते हैं जिनकी 


वेदानुकूल है, वे आर्य हैं। लेकिन जो दुष्ट संस्कारों के होते हैं और जिनकी रे 
धर्म में नहीं होती है, वे अनार्य हैं। ख 








चातुर्वर्ण्य धर्मान्तर्गत वैश्य-शूद्र धर्म एवं चातुर्वण्यं धर्म का उपसंहार & 79 





फिर ऋषि कर्मानुसार वर्ण परिवर्तन की कीमिया (alchemistry) बताते 
हुए कहते हैं- 


शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम्‌ । 
क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्वैश्यात्तथैवच ( १०/६५ ) 


- शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है अर्थात्‌ गुण-कर्मो के अनुकूल 
ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहता है और जो ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के 
गुणवाला हो तो वह क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाता है। वैसे भी शूद्र भी मूर्ख 
हो तो मूर्ख रहता है, परन्तु यदि उत्तम गुणयुक्त हो तो उच्च वर्ण का हो जाता 
है। इस श्लोक में मनु ने स्पष्ट शब्दों में वर्ण व्यवस्था को कर्म आधारित माना है। 
प्राचीन काल में हमारे देश में कर्मानुसार वर्णव्यवस्था प्रचलित थी। ऐसे अनेक 
उदाहरण हैं जहाँ निम्न कुल/जाति में जन्मे व्यक्ति ऋषित्व एवं विद्वत्ता के आधार 
पर ऋषियों में परिगणित हो उच्च वर्णस्थ कहलाये, जैसे महर्षि वाल्मीकि। 

यहाँ प्रस्तुत ऋषि की मान्यता एवं घोषणा से स्पष्ट है कि मनु महाराज की 
जाति व्यवस्था कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं। जाति व्यवस्था को लेकर 
जो मनु महाराज की आलोचना करते हैं उन्ह इस श्लोक के भाव को ध्यान से 
समझना चाहिए। 

कर्म से वर्ण परिवर्तन के इस कथन के साथ ही यह दसवाँ अध्याय यहाँ 
पूर्ण होता है। 


+++ 


ग्यारहवाँ अध्याय 
प्रायश्चित्त विषय 


अन्य अध्यायों की तरह इस अध्याय में भी क्षेपकों (ग्रक्षिप्तों) की संख्या 
अधिक है। अधिकांश संकलनों में इस अध्याय में २६५ श्लोक हैं। जबकि 
प्रेक्षपानुसंधान के बाद प्रो. सुरेन्द्रकुमार ने केबल ३२ श्लोक ही मनुप्रोक्त माने हं 
इन्हीं श्लोकों की विवेचना यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। 

मनुष्य से जीवन में जाने-अनजाने कई शास्त्र विरुद्ध, नीति विरुद्ध कर्म हो 
जाते हैं। इन गलत कामों (पापों) को व्यक्ति किसी मनःस्थिति, किसी लोभः 
लालचवश या क्षणिक तुष्टि के आकर्षण में कर तो बैठता है, पर कर्म करने के 
बाद जब वह होश में आता है, और उसका विवेक जाग्रत होता है तो वह मग 
में अजीब सी खिन्नता महसूस करता है। उसे अपने उस कृत्य से अत्यधिक 
आत्मग्लानि होती है। ऋषि को मनुष्य की कमजोरी से होने वाले ऐसे गि 
कृत्यं (पापों) की सम्भावना का अनुमान था। बे नहीं चाहते थे कि मनुष्य * 
द्वारा ऐसे दुष्कर्म हो जाने के बाद वह जीवन भर आत्मग्लानि की अगि ' 
झुलसता हुआ अपने आपको धिक्कारता रहे। कई बार तो इस आत्मग्लागि * 
कारण व्यक्ति अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं। ऋषि इस स्थिति * 
अवगत थे। अतः वे व्यक्ति को उस मनः स्थिति से उबारना चाहते थे। इसी कीर 
उन्होंने पापों के प्रायश्चित्त का विधान प्रस्तावित किया, जिससे कि व्यक्ति प्रय 
को उस अग्नि में स्वयं को तपाकर पाप-मुक्त हो सके। 


प्रायश्चित्त कब किया जाता है, यह बताते हुए ऋषि कहते हैं - 


अकुर्वन्विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रसक्तत्रियार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ ( ४४) 
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- शास्त्र में विहित कर्मो (यज्ञोपवीत संस्कार, वेदाभ्यास, संध्योपासन यज्ञ 
आदि) को न करने पर, शास्त्र में निन्दित माने गये कार्यो (गलत तरीके से धन संग्रह, 
मद्यपान, हिंसा आदि) को करने पर और काम, क्रोध, मोह के वश होकर दुष्कृत्य 
करने पर मनुष्य प्रायश्चित्त के योग्य होता है अर्थात्‌ उसे प्रायश्चित्त करना चाहिए। 

जो पाप अनिच्छा से किया गया है, उसे वेदों, शास्त्रों के अभ्यास एवं चिन्तन- 
मनन से दूर किया जा सकता हे, इससे पाप- भावना नष्ट होकर आत्मा पवित्र हो जाती 
है। किन्तु आसक्ति में इच्छापूर्वक किया गया पाप प्रायश्चित से ही शुद्ध होता है। (४६) 

प्रायश्चित्त का अर्थ स्पष्ट करते हुए ऋषि कहते हैं कि प्रायः तप को कहते 
हैं और चित्त” निश्चय को कहते हैं। तप और निश्चय का संयुक्त होना ही प्रायश्चित 
है। (४७)। अर्थात्‌ जब व्यक्ति कोई तपस्या (संकल्प) हेतु एक निश्चय कर लेता 
है, एक व्रत ले लेता है या प्रण कर लेता है, कि अब भविष्य में में ऐसा कार्य 
कदापि नहीं करूंगा, पूर्व में गलती से या बेहोशी में या असावधानीवश, लोभवश 
हो गया सो गया, पर अब आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा या नहीं होने दूँगा, 
तो व्यक्ति की इसी भूल स्वीकार एवं भविष्य में ऐसी भूल न करने के संकल्प 
को ही प्रायश्चित्त कहते है। 

प्रायश्चित्त से पाप क्षीण नहीं होता अपितु पाप-भावना क्षीण होती है। भविष्य 
में वह गलत या निन्दनीय कार्य न करने के लिए संकल्प लेता है और सावधान 
रहता है। प्रायश्चित्त से व्यक्ति के मन की शुद्धि हो जाती है, वह पाप कर्मों से 
बचता है और धर्म की ओर उन्मुख होने लगता है 


अतएव ऋषि कहते हैं बुरा कर्म होने पर सदा प्रायश्चित्त करना चाहिए 
क्योंकि पाप-शुद्धि के बिना व्यक्ति निन्दनीय लक्षणों से युक्त हो जाते हैं। वे इस 
जन्म में निन्दित जीवन जीते हैं, या फिर मरकर अगले जन्म में उन लक्षणों के 
साथ उत्पन्न होते हैं। आगे विविध पाप कर्मो के प्रायश्चित्त की विधि बताई गई है। 


व्रात्यों का प्रायश्चित्त - 

जिन द्विजो का यज्ञोपवीत संस्कार उचित समय पर नहीं हुआ हो उनको 
तीन कच्छ वृत कराके उनका उपनयन संस्कार करा देना चाहिए। (१९१)। 
कृच्छ ब्रत की विधि श्लोक क्रमांक २१२ में वर्णित है। 
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निन्दित कर्म करने वालों का प्रायश्चित्त - अपने धार्मिक कर्तव्यों का 
त्याग कर देने, निन्दित कार्य करने एवं वेदादि के त्यागने पर जो प्रायक्षित्त करना 
चाहते हैं, उन्हें भी तीन कृच्छ व्रत करने को कहें। (१९२) 

वेदोक्त कर्मो के त्याग का प्रायश्चित्त - वेदोक्त कर्म न करने पर और 
ब्रह्मचर्यावस्था में व्रतों के न करने पर एक दिन का उपवास रखना ही प्रायश्ित्त 
है (२०३)। 

आगे प्रायश्चित्त हेतु ऋषि विविध ब्रतों की विधियों का वर्णन करते हैं, परन्तु 
वे आज के समय में व्यावहारिक नहीं हैं। अतएव उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया 
जा रहा है केवल कृच्छ व्रत का सन्दर्भ चूँकि ऊपर आया है, इसलिए उसका 
उल्लेख किया जा रहा है - 


कृच्छ सान्तपन व्रत की विधि - गोमूत्र, गोबर का रस, गौदूध, गौ के दूध 
का दही, गोघृत कुशा, उबला जल एक दिन इनका भोजन करें और फिर अगले 
दिन उपवास रखें। यह 'कृच्छ सान्तपन' नामक ब्रत है। (२१२) 


प्रायश्चित्त काल में प्रायश्चित्तकर्ता हवन करे, सत्य, अहिंसा का पालन करे, 
क्रोध, कुटिलता से दूर रहे। (२२२)। ब्रतकाल में प्रार्थना एवं गायत्री मंत्र का 
जाप करे। (२२५)। जिससे कि मन ठुर्गुणों से रहित होकर पवित्र हो जाय। 
शास्त्रों में मन को दुर्गुणों से हटा कर पवित्र बनाने वाले अनेक मंत्र हैं। इनमें से 
यजुर्वेद का एक मंत्र निम्नानसुर है - 


३७ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव 
यद्‌ भद्र॑तन्न आसुब॥ यजु; ( ३०५३ ) 


अर्थ - हे (सवितः) सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकर्त्ता, समग्र ऐश्वर्युक्त (देव) 
शुद्धस्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर! आप कृपा करके हमारे सम्पूर्ण दुर्गुण, 
दुर्व्यसन और दुःखों को दूर कर 'दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, स्वभाव और 
पदार्थ हैं, वह सब हमको प्राप्त कराइए। 


मानस पापों के प्रायश्चित्त की विधि - जिनका पाप क्रिया रूप में प्रक 
हो गया हैं, उनकी शुद्धि तो प्रायश्चित व्रतों से की जाती है, किन्तु जिनका पारण 
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क्रिया रूप में प्रकट नहीं हुआ हैं अर्थात्‌ अंतःकरण में ही पाप-भावना उत्पन्न हुई 
है ऐसे मानस पापों का प्रायश्चित्त मंत्र-जाप और यज्ञ से होता है। (२२६) 


पाँच कर्मो से प्रायश्चित्त में पाप भावना से मुक्ति मिलती है - 


ख्यापनेनानुतापेन तपसाऽघ्ययनेन च। 
पापकृन्मुच्यते पापात्तथा दानेन चापदि ॥( २२७) 
अपने पापों को लोगों के सामने प्रकट करके पछताने से, तप एवं ब्रतों की 
साधना से एवं वेदाभ्यास से, पाप करने वाला पाप-भावना से रहित हो जाता हे। 
यदि रोग-व्याधि जरा आदि से पीड़ित अवस्था में वह ऐसा नहीं कर सके तो 
सत्संग एवं दान से भी वह पाप से मुक्त हो सकता है। 
आपातकाल में पाप मुक्ति के लिए दान का विधान किया गया है मनु ने 
स्वयं कहा है - 


““सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते 


अर्थात्‌ संसार में जितने दान हैं उनमें वेद और ईश्वर विद्या का दान और 
श्रेष्ठ गुणों का दान सर्वोत्तम है। अतएव असमर्थता की स्थिति में पापकर्ता सत्संग 
का आयोजन कराकर भजन-कीर्तन करवा कर पाप रहित हो सकता हैं 

उपर्युक्त श्लोक क्रमांक २२७ में उल्लिखित पाप-क्षय के विविध विकल्पों 
की विस्तार से चर्चा करते हुए ऋषि कहते हैं - 

( १) सबके सामने अपराध कहने से पाप-भावना से मुक्ति - 


यथा यथा नरोऽधर्म स्वयं कृत्वाऽतुभाषते। 
तथा तथा मुच्यते ॥( २२८) 


जैसे-जैसे मनुष्य अपने किये हुए पापों को दूसरों के म कहता 
है, वैसे-बैसे साँप की केंचुली के समान उस अपराध जन्त संस्कार से वह मुक्त 
Me होने की भावना समाप्त होती 


होता जाता है। लोगों के दिलों से उसके अपराधी 
जाती है। 
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( २) अनुताप करने से पाप-भावना से मुक्ति - 


यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गर्हीति। 
तथा तथा शरीरं तत्तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ ( २२९ ) 


SS 


जैसे-जैसे पापी व्यक्ति की आत्मा किए गए दुष्कर्म के लिए स्वयं को 
धिक्कारती है (कि मैंने यह बुरा कर्म किया है... आदि) वैसे-वैसे वह उस 
अपराध-अधर्म से मुक्त होता जाता है। 


अपराध-पाप-दुष्कर्म करने के बाद जो पक्के पापी होते हैं, वे तो कभी 
अपने दुष्कर्म पर चिन्तन ही नहीं करते और नये-नये दुष्कर्म किए चले जाते हैं। 
किन्तु जो व्यक्ति थोड़े से भी विवेकी एवं संवेदनशील होते हैं, वे दुष्कर्म करने 
(हो जाने) के बाद अपने किये हुए पर चिन्तन-विचार करते हैं और फिर स्वयं 
को भर्त्सना करते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक अपराधबोध की 
भावना उनमें जाग्रत हो जाती है। फिर वे अपने आपको सदा कोसा करते हैं कि 
मैं कितना निकृष्ट हूँ, नीच हूँ, जो मैंने ऐसा अनैतिक- निन्दनीय कर्म कर डाला 
ऋषि कहते हैं कि जो अपराधी इस प्रकार स्व- भर्त्सना (elf condernna- 
०१) करता रहता हे, उसके पाप उस भर्त्सना की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। 


( ३ ) तपपूर्वक पुनः पाप न करने के निश्चय से पाप-भावना से मुक्ति- 
एक अन्य विकल्प बताते हुए ऋषि कहते हैं 


कृत्वा पापं हि सन्तप्य तस्मात्पापात्प्रमुच्यते। 
नैवं कुर्यात्युनरिति निवृत्त्या पूयते ठु सः ॥ (२३०) 


मनुष्य अपराध करने के बाद यदि पश्चात्ताप की अग्नि में जलता है तो वह 
उस पाप-कर्म से छूट जाता है। यदि वह पुनः ऐसा दुष्कर्म न करने का संकल्प 
लेता है कि आगे से ऐसा नहीं करूंगा तो इस निश्चय से वह पापों से निवृत्त हो 
पवित्र आचरण वाला बन जाता है। 


मनुष्य से जीवन में गलतियाँ होना स्वाभाविक है। कभी गलती छोटी होती 
है कभी बहुत बड़ी। किन्तु गलती होने के बाद उस पर ध्यान न देना और उसे 
उचित ठहराना यह बहुत बड़ा अपराध हे। ऐसे व्यक्ति को न तो कानून मार्फ 
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करता है और न ही परमात्मा। परन्तु जो गलती (अपराध) करने के बाद उस 
पर पछताते हैं, अफसोस जताते हैं और अपनी भूल स्वीकार कर आगे से सचेत 
रहने का व्रत लेते हैं, उनके पापों का क्षय हो जाता है। हमारे आपस के व्यबहार 
में यदि हम किसी को अनुचित शब्द कह देते हैं या अभद्र व्यवहार करते हैं 
परन्तु अपनी गलती का भान होने पर यदि हम तुरन्त क्षमा माँग लेते हैं, तो सामने 
वाला भी हमारे उस गुनाह को माफ कर देता है। इसी प्रकार सजा भोग रहे कैदी 
के भद्र व्यवहार एवं अच्छे चाल-चलन को देखकर जेलर भी उसकी सजा कम 
करने की अनुशंसा करता है। जब मनुष्य ऐसी दया एवं कृपा कर सकता है तो 
पश्चात्ताप के आँसू बहाने पर परमात्मा हमारे पापों का क्षय क्यों नहीं करेगा? जरा 
सोचने की बात है। तात्पर्य यह है कि पश्चात्ताप करने पर परमात्मा भी दण्ड में 
रियायत देता है। अतएव पश्चात्ताप का महत्व है। जीवन में की गई/हो गई गलतियों 
के लिए व्यक्ति को पश्चात्ताप करना चाहिए। इससे पापों का प्रक्षालन होता है। 
आगे ऋषि परामर्श देते हुए कहते हैं कि यदि व्यक्ति चाहता है कि उससे 
जीवन में पाप न हो तो उसे यह चिन्तन सदैव करते रहना चाहिए कि “मरकर 
कर्मो का फल अवश्य मिलेगा” अतएव मन, वाणी एवं शरीर से शुभ कर्म ही 
करना चाहिए। (२३१) 
यह एक अनुभूत एवं मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जैसा व्यक्ति का चिन्तन 
होगा वैसा ही उसका आचरण होगा। अतः यदि व्यक्ति अनैतिक कार्यों को 
निन्दनीय समझेगा एवं उनसे दूर रहने की सोचता रहेगा तो उससे जीवन में कभी 
पाप कर्म होंगे ही नहीं। अभिप्राय यह है कि कर्मफल पर चिन्तन करते रहने से 
मन में पाप भाव नहीं आते। 
पाप-भावना से मुक्ति चाहने वाला व्यक्ति पुनः पाप न करे (२३२) ओर 
पश्चात्ताप करने वाला तब तक क्रिया या तप-ब्रत को करता रहे जब तक उस तप 
से उसके मन में प्रसन्नता एवं सन्तुष्टि की अनुभूति न होने लग जाय। (२३३) 
वेद ज्ञान एवं वेदों के स्वाध्याय से पाप- भावनाओं का क्षय शीघ्र एवं समूल 
होता है, यह बताते हुए ऋषि कहते हैं - 


वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रिया ला 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि 
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प्रतिदिन यथाशक्ति वेद का स्वाध्याय, पंच महायज्ञों का अनुष्ठान और 
सहनशीलता एवं क्षमा का भाव- ये क्रियाएं बड़े-बड़े पापों से उत्पन्न पाप- 
भावनाओं या दुःसंस्कारों को भी नष्ट कर देती हैं। 


वेद ज्ञान की अग्नि में पाप-भावना का शमन हो जाता है - 


यथैधस्तेजसां वह्विः प्राप्तं निर्दहति क्षणात्‌ । 
तथा ज्ञानाग्निना पापं सर्व दहति वेदविद्‌ ॥ ( २४६ ) 


जैसे अग्नि अपने तेज से समीप आये काष्ठ आदि ईधन को तत्काल जला 
देती है, वैसे ही वेद का ज्ञाता वेद-ज्ञान रूपी अग्नि से समीप आने वाली पाप- 
भावनाओं को जला देता है अर्थात्‌ पाप संस्कारों को भस्म कर देता है। 

वेदों के स्वाध्याय से मनुष्य के अन्दर सुप्त पड़ी दिव्य शक्तियाँ जाग्रत होती 
हैं, अन्तर्म में विवेक का उदय होता है और परमात्मा के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास 
दृढ़ होता है। इन सबके फलस्वरूप मनुष्य के अंदर एक ऐसी तीव्र-तीक्ष्ण ज्ञान 
ज्योति प्रज्वलित होती है कि जिसके समक्ष आने वाली सभी पाप-भावनाएँ 
जलकर भस्म हो जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे जलते हुए दीपक की लौ के समीप 
आने पर पतिंगे जल कर नष्ट हो जाते हैं। अद्भुत है वेद ज्ञान की महिमा। इस 
महिमा का पुनः बखान करते हुए ऋषि कहते हैं - 


यथा महाह्वदं प्राप्य क्षिप्तं लोष्टं विनश्याति। 
तथा दुश्चरितं सर्व वेदे त्रिवृति मज्जति॥ ( २६३) 


जैसे बड़े तालाब में फेंका हुआ मिट्टी का ढेला तुरन्त गलकर नष्ट हो 
4 ये उसी प्रकार तीन विधाओं वाले वेदों के ज्ञान में सब बुरे आचरण त 
जाते हैं। 


वेद-ज्ञान सरोवर में जो साधक अवगाहन करते हैं, इसकी ऋचाओं का जो 
स्तवन करते हैं और उन दिव्य मंत्रों पर चिन्तन-मनन करते हैं उनके चारों ओर 
दिव्य परम ऊर्जा का ऐसा कवच निर्मित हो जाता है कि दुर्विचार कल्मष- का 
वहाँ प्रविष्ट ही नहीं हो पाते। अतः वेदस्वाध्यायी का जीवन पूर्णतः पवित्र, निर्मल, 
निष्पाप होता है। ऐसा साधक मुक्ति का अधिकारी होता है। 
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फिर ऋषि कहते हैं कि मनुष्य को तीनों वेदों (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद) 
के अनेक मंत्रों को जानना चाहिए, ये जीवों के लिए कल्याणकारी होते हैं। जो 
इसको जानता हें, वही वेदवेत्ता कहलाता हे। 

अंत में स्मृतिकार कहते हें - 


आद्यं यत्त्यक्षरं ब्रह्म त्रयी यस्मिन्प्रतिष्ठिता। 
स गुह्योऽन्यस्त्रवृद्वेदो यस्त॑ स वेदवित्‌ ॥ ( २६५) 
और जो तीन अक्षरों वाले प्रमुख नाम 'ओऽम्‌' से उच्चारित होने वाला 
सबका आदि मूल परमेश्वर है, जिसमें तीनों वेद विद्याएं प्रतिष्टित हें, वह भी एक 
गुप्त अर्थात्‌ अदृश्य-सूक्ष्म “त्रिवृत्वेद'' है जो इसको जानता है, वह “वेदवेत्ता” 
कहलाता है। 
मनु ने 'ओम्‌' की महत्ता का वर्णन दूसरे, तीसरे एवं बारहवें अध्याय में 
किया है। '३%' परमेश्वर का वाचक नाम है। इसे वेद स्वरूप ही माना गया हैं। 
ऋषि का अभिप्राय यह है कि यदि-व्यक्ति के लिए वेदों का स्वाध्याय करना 
संभव न हो तो वह ओम्‌ का भी स्तवन, आराधन करे और इसके व्यापकत्व को 
समझने का प्रयास करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति भी वेदवेत्ता कहलायेगा। 


शास्त्र एवं संतों का ऐसा कथन है कि सम्पूर्ण ज्ञान मनुष्य के अंदर है, वह 
उसकी आत्मा में ही निहित है, वह बाहर से नहीं आता है। ज्ञान का परम स्रोत 
मनुष्य के अंदर ही है पर वह अज्ञानतम से आवृत्त है। शाख एवं सन्त उस 
आवरण को अनावृत्त कर देते हैं और आवरण के हटते ही वह महा ज्ञान ज्योति 
अन्तर्मन में फैल जाती है, अज्ञान के पत्थर के हटते ही ज्ञान की महाधारा बह 
निकलती है, जो व्यक्ति को आनन्द से सराबोर कर देती है। ऋषि का संकेत यहाँ 
यह है कि '3४” की आराधना से भी वह महाज्ञान ज्योति प्रकट ही जायेगी, जो 
वेदों के स्वाध्याय से प्रकट होती है। अतः ॐ का स्तवर्क/आरोधिक भी वेदवेत्ता 
कहलायेगा। इस ज्ञान की ज्योति में परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, जो कि 
जीवन का परम लक्ष्य है। 


इसी कथन के साथ ग्यारहवाँ अध्याय पूरा होता है। 
+++ 


बारहवाँ अध्याय 
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प्रायः हर एक मनुष्य के जीवन में सुख-दुःख आते हैं, उन्हें हानि-लाभ 
होते हैं, यश-अपयश मिलते हैं और अनेक उतार-चढ़ावों से उनका जीवन 
गुजरता है। कुछ ऐसे अपवाद भी मिलते हैं जहाँ कुछ मनुष्यों का पूरा जीवन 
सुख, शांति एवं समृद्धि में गुजरता है तो कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहाँ 
योग्य एवं पुरुषार्थी मनुष्य का जीवन भी अभावों, कष्टों एवं अशान्ति में बीतता 
है। तात्पर्य यह है कि संसार में मनुष्यों के जीवन में विषमता देखने को मिलती 
है। कोई अत्यधिक सुन्दर है तो कोई एकदम कुरूप। किसी का शरीर पूर्ण है तो 
कोई विकलांग है। कोई अत्यधिक अमीर है तो कोई निपट गरीब। कोई आजन्म 
नीरोग रहता है तो कोई पूरे जीवन भर रोग-ग्रस्त बना रहता है। प्रश्‍न उठता है 
कि आखिर ऐसी अद्भुत विषमताएँ क्यों हैं? ये अकारण तो हैं नहीं। जब छोटी 
से छोटी घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है तो जीवन की इतनी बड़ी 
विषमताओं के पीछे कोई न कोई कारण होने चाहिए। इनके मूल में कोई नियम, 
कोई विधान होना चाहिए। शास्त्र एवं सन्तों का ऐसा कथन है कि इन विषमताओं 
का कारण मनुष्य द्वारा किये गये पूर्व कर्म हैं। पूर्व कर्मों के आधार पर हमें 
वर्तमान जन्म मिला है और इस जीवन में हमें जो सुख-दुःख भोगने पड़ रहे हैं 
वे उन्हीं कर्मो के फल हैं। धर्म, अध्यात्म एवं विज्ञान सभी की यह मान्यता है कि 
अच्छे कर्मो का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल (परिणाम) बुरा होता है। 
यदि किसी ने आम का बीज बोया हे तो उसे रसीले आम खाने को मिलेंगे और 
यदि किसी ने बबूल का बीज बोया है तो उसे उसके काँटों की चुभन मिलेगी, 
इससे अन्यथा हो ही नहीं सकता। तात्पर्य यह है कि कर्म फल है और उसे कर्म 
करने वाले को भुगतना होता है। हमारा वर्तमान जीवन हमारे पूर्वजन्मों के कम 
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का जोड़ है, उन कर्मो का परिणामी रूप (8650 0॥7) है। आज हम 
जो हैं, वह अपने पूर्व जन्म के कर्मो के फलस्वरूप हैं, अर्थात्‌ हमारा वर्तमान 
जीवन पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है तो फिर इससे यह बात स्पष्ट है कि 
अगले जन्म में हम हमारा जीवन कैसा सुखद, शांतिपूर्ण, ऐश्वर्यपूर्ण चाहते हैं, यह 
हम इस जन्म के कर्मो से निश्चित कर सकते हैं अर्थात्‌ हमारे अगले जीवन की 
खुशहाली की नींव हम इस जन्म में रख सकते हैं। 

जीवन में कर्म एवं कर्मफल की महत्ता को देखते हुए ही ऋषि इस अध्याय 
में कर्म एवं कर्मजनित फलों की विवेचना प्रस्तुत कर रहे हैं। जो कुछ ऋषि कह 
रहे हैं, वह न तो कपोल कल्पित है ओर न ही अनुमान आधारित तथा न ही 
व्यक्ति को भय दिखाने के लिए कहा गया है। अपितु वह तो पूर्णरूपेण धर्म एवं 
विज्ञान सम्मत है और शत-प्रतिशत सही है। अतएव प्रत्येक पाठक को यहाँ 
प्रस्तुत विवेचना बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए एवं जीवन में कल्याण के लिए 
सत्‌ कर्म करने का संकल्प लेना चाहिए। अन्यथा फिर “जैसी करनी, वैसी 
भरनी” की उक्ति के अनुसार हर बुरे कर्म का फल आने वाले समय में भोगना 
पड़ेगा (अच्छे कर्म का फल तो अच्छा मिलेगा ही)। 

कर्मफल विषय का प्रारंभ करते हुए ऋषि कहते हैं - 


शुभाशुभफलं कर्म मनोवाग्देहसंभवम्‌ । 
कर्मजा गतयो नृणामृत्तमाधममध्यमा: ॥( ३) 


मनुष्य अपने मन, वचन और शरीर से जो भी शुभ-अशुभ कर्म करता ह 
उन कर्मो के अनुसार ही मनुष्यों की उत्तम, मध्यम, अधम गतियाँ होती हें। 


मन को कर्मों का प्रवर्तक बताते हुए ऋषि कहते हैं - 


तस्येह त्रिविधस्यापि त्र्यधिष्ठानस्य देहिनः । 
दशलक्षणयुक्तस्य मनो ॥( ४० 


मन, वचन, शरीर से मनुष्य जो दस लक्षणों से युक्त (१९४५५ ) तीन 
अकार (उत्तम, मध्यम, अधम) के कर्म करता हैं, उत कमो का प्रवर्तक मन ही 


होता है। अर्थात्‌ प्रत्येक कर्म की शुरुआत मन से ही vl i र 
नियंत्रण में है औ । निर्मल है तो उसका सोच ग 
ही में है और वह पवित्र एवं निर्मल है होगा 


ओर वह सदैव शुभ कर्म ही करेगा। अशुभ क 
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क्योंकि उसका सोच अशुभ नहीं है। मन विचारों का उद्गम स्थल है। इसमें जैसे 
विचार हम जन्मायेंगे, उसी के अनुरूप वाणी एवं शरीर से कर्म होंगे। स्पष्ट है कि 
मनुष्य की शुभाशुभ गतियों, उसके बन्धन एवं मोक्ष का कारण मन ही हे, जैसा 
कि शारत्रों में कहा भी गया है - 


मनएव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो:। 


निर्मल मन वाला व्यक्ति परमात्मा को भी प्रिय होता है क्योंकि ऐसे मन 
वाला व्यक्ति अशुभ कर्मो से दूर रहता है। श्रीराम ने कहा है - 


निर्मल मन जन सो मोहि पावा-मानस 


अर्थात्‌ मुझे वह ही प्राप्त करता है, जिसका मन निर्मल होता है। 


आगे ऋषि दस प्रकार के मनसा, वाचा, कर्मणा अशुभ कमो का उल्लेख 
करते हैं - 


(१) त्रिविध मानसिक बुरे कर्म - मानसिक कर्मो में से तीन मुख्य अधर्म 
ये हैं - परद्रव्यहरण अर्थात्‌ चोरी, व्यक्तियों का बुरा सोचना (द्वेष-ईरष्या रखना) 
एवं अभिनिवेश भाव अर्थात्‌ परलोक में विश्वास न करना! (श्लोक ५) 

(२) चतुर्विध वाचिक (वाणी के) बुरे कर्म - ये हैं - कठोर भाषण, झूठ 
बोलना, चुगली करना एवं जानबूझकर (लांछन या दोष बताकर) किसी के बारे 
में दुष्प्रचार करना। (श्लोक ६) 


(३) त्रिविध शारीरिक बुरे कर्म - मुख्य बुरे शारीरिक कर्म तीन हैं- न दी 
हुई वस्तु को बल पूर्वक ले लेना (दुस्साहस), हिंसा (सब प्रकार के क्रूर कर्म) 
एवं व्यभिचार। 


जैसा कर्म वैसा भोग - 
मनसा, वाचा, कर्मणा जैसा कर्म होगा उसको उसी रूप में भोगना पड़ेगा - 


मानसं मनसैवायमुपभुङक्ते शुभाशुभम्‌ । 
वाचा वाचाकृतं कर्म कायेनैव च कायिकाम्‌ ॥ (८ ) 
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मन से किए हुए कर्म का फल मन से, वाणी से किया हुआ वचन से और 
देह से किए हुए कर्म का फल देह से ही भोगना पड़ता है। 

इस श्लोक (८) में निहित भाव को इस प्रकार स्पष्ट समझें। यदि आपने 
मन से किसी का भला-बुरा चाहा है तो उस व्यक्ति के मन से भी आपके लिए 
वैसे ही शुभ-अशुभ विचार निकलेंगे। मन के विचारों का अद्भुत प्रभाव होता है। 
जो विचार वाणी से बोले नहीं जाते पर मन में उठते हैं, उन विचारों की तरंगे 
उठती हैं और वे तरंगे उस व्यक्ति (जिसके बारे में मन में वे विचार उठे हैं) के 
मानस को बेधकर हलचल उत्पन्न करती हैं। उसे आहादित या उद्देलित 
करती हैं प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आपने किसी के बारे में अपने मन 
में जसे विचार किए हैं, उन विचारों की तरंगे सामने वाले व्यक्ति के मानस पर 
टकराकर तदनुरूप प्रतिक्रिया करेगी और आपको उसका अच्छा-बुरा परिणाम 
भुगतना होगा। मन से दिए गए आशीर्वाद एवं श्राप (बददुआओं) का यही 
विज्ञान है। मनसा आशीर्वाद एवं मनसा श्राप तदनुरूप फल देते हैं, इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है। अतः प्रत्येक प्राणी के बारे में सदैव सदचिन्तन करें, जगत्‌ के 
कल्याण का भाव ही मन में रखें। इसी कारण हमारी भारतीय संस्कृति में 
सबके कल्याण हेतु प्रार्थना का विधान है, जैसा कि निम्नलिखित श्लोक में 
अभिव्यक्त किया गया है- 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुखभारभवेत्‌॥ 


. अर्थात्‌ सब सुखी हों, सब नीरोग हों, सब शुभ कार्यों को देखें एवं किसी 
को कोई दुःख न हो। 
यदि हमने मन से किसी के बारे में बुरा सोचा है, उसकी प्रगति के प्रति 
ईर्ष्या-द्वेष हमारे मन में हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी हमारे बारे में वैसे ही 
प्रतिक्रियात्मक दुर्भाव रखेगा, परिणाम यह होगा कि हमारे मन में खिन्नता रहेगी, 
मन उद्विग्न एवं उदास रहेगा, एक अज्ञात भय हमारे मन में बना रहेगा। ङ्स 
कारण हम जीवन में प्रसन्नता एवं शांति नहीं पा सकेंगे, मन ही मन घुटते रहेंगे 
यह होता है मन से किए गए दुश्विन्तन का परिणाम। स्पष्ट है कि मन से किए गए 
कर्म का फल मन से भुगतना पड़ता है। 
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आइए अब इस श्लोक ८ में उल्लिखित “वाणी से किए हुए कर्म का फल 
वचन से भोगना पड़ता है” के भाव पर विचार करें। वाणी से किए गए पूर्व जन्म 
का फल तो भुगतना ही पड़ता है, इस जन्म में और यहाँ तक कि अभी वर्तमान 
में किए गए वाणी के शुभाशुभ कर्म का फल भी भुगतना होता है। यदि हम किसी 
को गाली देते हैं, अपशब्द कहकर उसका अपमान करते हैं, तो वह व्यक्ति भी 
पलटकर हमारे द्वारा दी गई गाली का, किए गए अपमान का बदला उससे 
अधिक तीक्ष्णता से देता है और हमारे तन-मन में आग लगा देता है। इसके 
विपरीत यदि हम किसी को मधुर वचन बोलकर, मुस्कुरा कर उसका आदर 
सम्मान करते हैं तो सामने वाला हमसे भी अधिक मीठी वाणी में बड़ी 
विनम्रतापूर्वक प्रत्युत्तर देकर हमारा अभिवादन करता है, जिससे हमारा तन-मन 
अति प्रसन्न, अति आह्वादित होता है। यह हुआ वाणी से किए गए वर्तमान कर्म 
का सद्यफल जो कि हमारी क्रिया से उत्पन्न प्रतिक्रिया के रूप में या तो हमारे 
तन-मन में आग लगाता है या हमारे तन-मन में आह्वाद का संचार करता है। 

आइए अब देखते हैं पूर्व जन्म में वाणी द्वारा किए गए कर्मो का फल 
इस जन्म में वचन द्वारा) कैसे मिलता है। आज आपकी बहू यदि दैनंदिन 
व्यवहार में सदैव मीठी बोली बोलती है। ऐसी शीतल वाणी कि जिसे सुनकर 
आपके तन-मन में शीतलता शांति एवं आनन्द का संचार हो तो निश्चित मानिये 
कि पूर्व जन्म में आपने भी अपनी सासूजी के साथ ऐसी ही मधुर वाणी, ऐसे ही 
स्नेहसिक्त आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग जीवन भर किया होगा। अन्यथा इतनी 
अच्छी शालीन, सम्मानपूर्ण एवं रस भरी वाणी आपको सुनने को मिल ही नहीं 
सकती थी। 

इसके विपरीत यदि बहू कर्कशवाणी तिरस्कारपूर्ण हृदय में चुभने वाले 
तीक्ष्ण शब्दों का प्रयोग आपके साथ करती है तो यह आपके पूर्व जन्म की उस 
कटु-कटोर कर्कश उपेक्षापूर्ण वाणी व्यवहार का प्रतिफल है जो आपने उस जन्म 
को आपकी मातृवत्‌ सौम्य शालीन सासूजी के साथ किया था। 

तात्पर्य यह है कि मनुष्य को जो आज इस जीवन में मिल रहा है, वह पूर्व 
जन्म में उसके द्वारा बोए गए व्यवहार-बीज का ही प्रतिफल है। 

ठीक इसी प्रकार पति-पत्नी, पिता-पुत्र, भाई-भाई आदि के बीच आज जो 
मृदु/कड्‌ वाणी का आदान-प्रदान हो रहा है, वह भी उनके पूर्व जन्मों में किए 
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गए वाणी व्यवहार का कर्म फल है। अतएव यदि आपको पत्नी, पुत्र, भाई की 
ओर से कटु-असम्मानजनक शब्द सुनने को मिल रहे हैं तो व्यथित मत होइए, 
यह आपकी ही पूर्व जन्म को वाणी प्रतिध्वनित होकर आपके कर्णपुरों से प्रविष्ट 
हो रही है। उन लोगों को दोष न देकर आपने पूर्व जीवन के कर्म को ही दोषी 
मानिए। 

आज अधिकांश परिवारों में परस्पर वाणी-व्यवहार के कारण ही सदस्य 
दुःखी हैं। अधिकतर झगड़े-विवाद वाणी के ही कारण होते हैं। अतएव परिवार 
की सुख-शांति के लिए वाणी संयम अति आवश्यक है। 

अब इस श्लोक में वर्णित “कायेनैव च कायिकम्‌” (देह से किए गए कर्म 
का फल देह से भोगना होता है) के भाव को समझें। 

अभी यदि हम किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाते हैं, उसे कायिक 
प्रताड़ना देते हैं, तो वह तुरन्त ही पलटकर हम पर वार करता है और इस प्रकार 
शरीर से किए गए कर्म का फल हमें शरीर से भोगना पड़ता है। 

कभी-कभी ऐसी स्थिति निर्मित होती है, या यकायक आ जाती है कि हम 
किसी व्यक्ति से किसी विषय के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, पर वह चर्चा ऐसा 
अप्रिय मोड़ ले लेती है कि सामने वाला हमारे साथ मारपीट कर शारीरिक चोट 
पहुँचाता है। यह जो शारीरिक प्रताड़ना हमें भोगनी पड़ती है, यह हमारे द्वारा पूर्व 
जन्म में उस व्यक्ति के साथ अकारण की गई मारपीट का ही परिणाम है। 

आज समाज में तो हिंसात्मक घटनाएँ हो ही रही हैं, परिवार भी ऐसी 
हिंसात्मक घटनाओं से अछते नहीं रहे है। प्रश्‍न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों 
हो रहा है? तो संत एवं शास्त्र यही तर्क/समाधान देते हैं कि ये सब घटनाएं पूर्व 
जन्म में मनुष्य द्वारा किए गए दुष्कर्मो के ही परिणाम हैं। 

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि ऋषि के कथनानुसार मन से किए गए 
कर्म का फल मन से, वाणी से किए गए कर्म का फल वचन से तथा शरीर से 
किए गए कर्म का फल शरीर से भुगतना पड़ता है। 

अतएव मनुष्य को इस जीवन में व्यवहार एवं कर्म बहुत सावधानीपूर्वक 
एवं सोच-समझकर करना चाहिए, जिससे कि आने वाले जीवन (जन्म) में हमें 
दुःख-क्लेश न भोगना पड़े। अतएव मन, वाणी एवं शरीर से सदा शुभ चिन्तन/ 
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शुभ कर्म करें, किसी को मनसा-वाचा-कर्मणा दुःख न पहुंचायें। करनी का फल 
अरल है, इसे कोई भी शक्ति बदल नहीं सकती। इसीलिए किसी ने कहा है - 


जो जैसी करनी करे तैसोईट फल पाय। 
बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाय॥ 


अतएव ऋषि के कथन पर चिन्तन कर इस जीवन में सदैव अच्छे, 
कल्याणकारी कर्म करने का ब्रत लें। 


अब ऋषि यह बताते हुए कहते हैं कि किस प्रकार का कर्म करने से कोन 
सी योनि मिलती है? - 


शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नरः। 
वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम्‌ ॥ ( ९ ) 


जो व्यक्ति शरीर से चोरी, पर सत्रीगमन, श्रेष्ठों को मारने आदि जैसे दुष्ट 
कर्म करता है, उसको वृक्ष आदि स्थावर का जन्म, वाणी से किये गये पाप-कर्मो 
से पक्षी और मृग आदि तथा मन से किये गये दुष्ट कमो से चांडाल आदि का 
शरीर मिलता है। 


आज हम जो प्रकृति में हमारे चारों ओर खड़े पेड़, पर्वत आदि देख रहे 
हैं, ये वे लोग हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में शरीर से दुष्कर्म किये हैं। यदि हमने भी 
इस जन्म में इस दुर्लभ मानव देह से ऐसे ही दुष्कर्म किये तो आने वाले जन्म 
में हम भी कहीं किसी वृक्ष या पर्वत के रूप में खड़े होने को विवश होंगे। यह 
है काया से किये गये पाप कर्मो का परिणाम। 


यदि आपने अपनी वाणी से पाप कर्म किये हैं तो अगले जन्म में आपको 
पक्षी, हिरण, शूकर-कूकर पशु आदि के रूप में जन्मना पड़ेगा और यदि आपने 
अपने मन से दुष्चिन्तन कर पाप किये हैं तो आपको चांडाल के रूप में जन्मना 
होगा अर्थात्‌ आपको डोम आदि जैसे अधम कर्म करने पड़ेंगे। 


अतएव ऋषि हमें सावधान करते हुए सन्देश देते हैं कि यदि मनुष्य इन 
उल्लिखित योनियों में जाने से बचना चाहता है तो उसे मनसा-वाचा-काया से 
कोई भी पाप कर्म नहीं करने चाहिए। 
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प्रकृति के आत्मा को प्रभावित करने वाले तीन गुण - त्रिगुणों की चर्चा 
करते हुए ऋषि कहते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये आत्मा को प्रभावित 
करने वाले प्रकृति के तीन गुण हें। यह विशाल स्थावर व जंगम रूप संसार इन 
तीनों गुणों से व्याप्त होकर स्थित है। (२४) 
इन तीन गुणों-सत, रज, तम में से शरीर में जिसकी अधिकता रहती है 
वह देह तदनुरूप लक्षणों से युक्त हो जाता है। (२५) 
किस समय में कौन से गुण से आत्मा युक्त है और इसे कैसे जाने, यह 
बताते हुए ऋषि कहते हैं - 
सत्तं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्पृतम्‌ । 
एतद्वयाप्तिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः ॥ ( २६ ) 
जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्त्व, जब अज्ञान रहे तब तम और जब 
राग-द्वेष में आत्मा लगे तब रजोगुण जानना चाहिए। यही तीन गुण सभी जीवों 
के शरीरों में व्याप्त रहते हैं। 
_ आगे ऋषि और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि किसी समय आत्मा में 
कॉन-सा गुण प्रधान हे, इसे इस प्रकार जानें - 





आत्मा में गुणों की प्रधानता की पहचान 

जब आत्मा में प्रसन्नता की अनुभूति हो, मन पूरी तरह शान्त और 
आनन्दपूर्ण हो तब समझना चाहिए कि इस समय सत्त्वगुण की प्रधानता हे और 
रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान हैं। (२७) 

जब आत्मा और मन दुःख संयुक्त हों, प्रसन्नता रहित हों म को 
ओर इधर-उधर दौड़ रहे हों तब समझना कि रजोगुण की प्रधानता हैं। सत्त्वगुण 
ओर तमोगुण अप्रधान हैं। (२८) 


जब आत्मा और मन मोह ग्रस्त हों अर्थात्‌ सांसारिक पदार्थों में फँसे हुए 
हों, जब आत्मा एवं मन में विवेक न रहे, तर्क-वितर्क रहित हो और पूरी तरह 
अज्ञान की गिरफ्त में हों, तब यह समझना चाहिए कि इस समय मुझ में तमोगुण 


का आधिक्य है। सत्त्वगुण और रजोगुण नगण्य हे। (२९) 
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गीता के चौदहवें अध्याय के श्लोक क्रमांक ११, १२ एवं १३ में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने भी इन तीनों गुणों की प्रधानता के यहाँ वर्णित लक्षणों से मिलते- 
जुलते लक्षण बताए हें। 

आगे ऋषि कहते हैं कि इन तीनों गुणों का उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 
फलोदय होता है। वह इस प्रकार है - 

वेदाभ्यास, धर्मानुष्ठान ज्ञान, पवित्रता, इन्द्रिय निग्रह की ओर उन्मुख होना, 
आत्म चिन्तन में लीन रहना। ये सत्त्वगुण के लक्षण हें। (३१) 


फल को इच्छा से कर्म करना, अधैर्य, निषिद्ध कर्मो की ओर प्रवृत्ति और 
विषयों का लगातार भोग, ये सब रजोगुण के लक्षण हैं। यदि ये सब हमारे अन्दर 
व्याप्त हैं तो समझना कि मुझ में रजोगुण का बाहुल्य है। (३२) 

लोभ, असन्तोष, क्रूरता, नास्तिकता, अनाचार, प्रमाद-आलस्य, एकाग्रता 
का अभाव, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। यदि किसी में ये सब दुर्गुण व्याप्त हैं 
तो उसे समझना चाहिए कि वह तमोगुण की गिरफ्त में है। (३३) 

यहाँ तक तो ऋषि ने तीनों गुणों के लक्षण बताए हैं। चूंकि मनुष्य के 
वर्तमान जीवन की दशा एवं अगले जन्म में प्राप्त होने वाली योनि का निर्धारण 
इन तीन गुणों के आधार पर ही होता है, अतएव ऋषि इस विषय की विशद 
विवेचना प्रस्तुत कर रहे हैं। 

व्यावहारिक रूप में मनुष्य कैसे जाने कि उसमें कौन-सा गुण व्याप्त है 
इसे स्पष्ट करते हुए ऋषि कहते हैं - 


जब अपनी आत्मा जिस कर्म को करके, करती हुई और करने की इच्छा से 
लज्जा, शंका और भय को प्राप्त होवे, तब जानो कि मुझ में तमोगुण व्याप्त है। (३५) 

जिस कर्म से व्यक्ति जगत्‌ में प्रसिद्धि चाहता है और असम्पन्नता में भी 
बिना सोचे समझे अनावश्यक कार्यों में व्यय करना नहीं छोड़ता, तो समझो उसमें 
रजोगुण प्रबल है। (३६) 


जब अपने कार्यों को सबको बताने की इच्छा हो और जिनको करते हुए 
लज्जित न होना पड़े, अपितु उनसे आत्मा में सन्तोष एवं प्रसन्नता हो, धर्माचरण 
में रुचि हो तब समझना कि मुझ में सत्त्वगुण प्रबल हैं। (३७) 
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किस गुण से कौन सी सांसारिक गति प्राप्त होती है, यह बताते हुए ऋषि 





कहते हैं - 
देवत्वं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसा:। 
तिर्यक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गति:। ( ४० ) 
जो मनुष्य सात्त्विक हैं वे देव अर्थात्‌ विद्वान, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम 
मनुष्य और जो तमोगुण युक्त होते हैं, वे नीच गति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार 
यह त्रिविध गति है। 
गुणों के आधार पर त्रिविध गतियों का ऐसा ही उल्लेख गीता में आया = 


उर्घ्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा:। 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा:॥ ( गीता - १४ / १८) 
सत्त्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित 
राजस्‌ पुरुष मध्य में अर्थात्‌ मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य 
निद्रा, प्रमाद और आलस्यादि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात्‌ 
कोट, पशु आदि नीच योनियों तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। 
अतएव स्पष्ट है कि मनुष्य में इन तीन गुणों में से जिसकी प्रधानता रहेगी 
उसी के अनुरूप उसे योनि प्राप्त होगी। आप अगले जन्म में कैसी गति, कैसी 
स्थिति, कैसी योनि प्राप्त करना चाहते हैं, यह आपके स्वयं के हाथों में है। 
इसलिए सावधान एवं सचेत होकर अपने अंदर सत्त्वगुण को संचारित होने दे। 
त्रिविध गति को विस्तारित करते हुए ऋषि कहते हैं कि इन तीन गतियों के 
तीन-तीन भेद (अधम, मध्यम, उत्तम) से तीन-तीन प्रकार की गौण गतिया होती 
हैं जो इस प्रकार हैं - 
तामस गतियों के तीन भेद और तदनुसार जन्म अवस्था - जो अत्यन्त 
तमोगुणी हैं वे स्थावर वृक्ष आदि कृमि, कीट, मत्स्य, सर्प, कच्छप, पशु ओर मूग 
के जन्म को प्राप्त होते हैं। (४२) 
जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, म्लेच्छ, सिंह, व्याघ्र, सूकर 


जैसी योनियों में जन्मते हैं। (४३) 
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जो उत्तम तमोगुणी हैं उन्हें चारण, पक्षी, अहंकारी, राक्षस, पिशाच योनियां 
प्राप्त होती हैं। (४४) 


राजस गतियों के तीन भेद और तदनुसार जन्म अवस्थाएँ - जो अधम 
रजोगुणी हैं वे लाठी-तलवार चलाने वाले, नौका आदि चलाने वाले, नट, जुए 
व मदिरा में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों के रूप में जन्मते हैं। (४५) 


जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे राजा, क्षत्रिय, राजा के पुरोहित, वाक पटु 
विद्वान, कुशल योद्धा का जन्म प्राप्त करते हैं। (४६) 


जो उत्तम रजोगुणी हें वे गंधर्व गुह्यक (वादित्र बजाने वाले), धनाढ्य 
विद्वानों के सेवक और अप्सरा (उत्तम रूप वाली स्त्री) का जन्म पाते हैं। (४७) 


सात्त्विक गतियों के तीन भेद और तदनुसार जन्म अवस्थाएँ - अल्प 
सत्त्वगुणी तपस्वी, संन्यासी, ब्राह्मण, वैज्ञानिक ज्योतिषी की जन्म अवस्था प्राप्त 
करते हैं। (४८) 


जो मध्यम प्रकार के सत्त्वगुणी होते हैं; वे यज्ञकर्ता, ऋषि, वेद-विद्वान्‌, 
काल-विद्या के ज्ञाता, नक्षत्र का जन्म प्राप्त करते हैं। (४९) 


जो उत्तम सत्त्वगुण युक्त होकर उत्तम कर्म करते हैं वे ब्रह्मा (सब वेदों के 
ज्ञाता), विश्वसृज (सब सृष्टिक्रम विद्या को जानकर विविध विमानादि यानों को 
बनाने वाले), धार्मिक, सर्वोत्तम बुद्धियुक्त अव्यक्त के जन्म और प्रकृति के 
अनुसार सिद्धि को प्राप्त होते हैं। (५०) 


इस प्रकार तीनों गुणों के तीन भेद बताकर अगले जन्म में प्राप्त होने वाली 
योनियों-अवस्थाओं का सम्पूर्ण मानचित्र ऋषि ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, 
जिससे कि हम समझ सकें कि किस प्रकार के गुणयुक्त जीवन जीने से कौन सी 
योनि हमें प्राप्त होगी। ऐसा ऋषि ने इसलिए किया है कि वे नहीं चाहते थे कि 
उनकी प्रिय संतानें अधम निन्दनीय एवं कष्ट-युक्त योनियों में जायें। अतएव 
उन्होंने हमें सचेत किया है। अब यह हमारे सोचने का विषय है कि हम अगला 
जन्म कैसा चाहते हैं? आइए इस पर गंभीरता से चिन्तन करें और ऐसे कर्म करने 
का ब्रत लें जिससे हमारा अगला जीवन दिव्य बने। 
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इसके बाद ऋषि हमें विषयों में आसक्त न होने का परामर्श देते हैं क्योंकि 
जो विषयासक्त होते हैं वे मनुष्यों में नीच जन्म, बुरे-बुरे जन्म को प्राप्त होते हैं। 
(५२)। विषयी मनुष्य जैसे-जैसे विषयों का सेवन करते जाते हैं, वैसे-वैसे उनमें 
उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है और वह इन्द्रियों का दास बन जाता हैं। 
परिणामस्वरूप वह अगले जन्म में विभिन्न योनियों में पेदा होकर भारी पीड़ा 
भोगता है। (७३, ७४) 

मनुष्य जिन भावों से जो कर्म करता है वैसे ही शरीर से वह उन कर्मों के 
फल को भोगता है। (८१) 


निःश्रेयस्कर ( मोक्षप्रदायक ) कर्म - 


छः कर्म निःश्रेयस्कर (परम कल्याणकारी, मोक्ष प्रदायक) माने गये हैं। ये 
हैं - वेदों का अभ्यास, तप, ज्ञान, इन्द्रिय संयम, धर्मक्रिया, आत्मचिन्तन 
(परमात्मा का ज्ञान एवं ध्यान। आगे के श्लोकों में इनकी व्याख्या की गई है। 

व्यक्ति जीवन में उम्र भर कर्म करता रहता है। वे सब कर्म सांसारिक कर्म 
होते हैं एवं जीविका से सम्बन्धित होते हैं। उन कर्मों से परिवार, समाज एवं राष्ट्र 
का कल्याण होता है, उनकी प्रगति होती हे, परन्तु व्यक्ति के स्वयं के वास्तविक 
कल्याण (मोक्ष) में वे सहयोगी नहीं बनते। ये लौकिक कार्य प्रेय मागी कार्य हैं 
ये श्रेय मागी कार्य (पारलौकिक कल्याण में सहयोगी) नहीं हैं। मनुष्य का 
कल्याण उपर्युक्त छः कर्मो के द्वारा होता है। अतः उन्हें जीवन में ये कर्म अवश्य 
करने चाहिए। इनकी महिमा एवं महत्ता आगे के श्लोकों में वर्णित है। 


आत्मज्ञान का वर्णन 
उपर्युक्त निःश्रेयस्कर करमो में आत्मज्ञान को सर्वश्रेष्ठ धर्म बताते हुए ऋषि 


\ 


सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम्‌ । 
तद्धयग्रयं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यम्तं ततः॥ (८५) 


इन सब कर्मो में आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है। यह सभी विधाओं 
में श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इससे मोक्ष प्राप्त होता है। 
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आत्मज्ञानी कैसे मोक्ष प्राप्त करता है, इसे अगले श्लोक में स्पष्ट किया 
गया है- 
सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 
समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधि गच्छति॥ ( ९१) 


सब चराचर पदार्थो एवं प्राणियों में परमात्मा की व्यापकता को और 
परमात्मा में सब पदार्थो एवं प्राणियों को समानभाव से स्थित देखता हुआ अर्थात्‌ 
सर्वत्र परमात्मा को स्थिति का अनुभव कर सर्वदा उसी का ध्यान करता हुआ 
परमात्मा का परम उपासक परमात्मसुख (मोक्ष) को प्राप्त कर लेता है। 

गीता के तेरहवें अध्याय के श्लोक क्रमांक २७ एवं २८ में भी भगवान्‌ ने 
इसी भाव को प्रकट किया है - 


समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्याति स पश्याति ॥ ( २७) 


(जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाशरहित और 
समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता, वही सच्चा आत्मज्ञानी है) 


समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ( २८ ) 


(क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता 
हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है)। 


वेद में भी ऐसा ही भाव व्यक्त है - 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्‌ विजानतः ( यजुः ४०/७) 


(आत्मज्ञानी के लिए सब प्राणी अपनी आत्मा के समान होते हैं) 


आइए, आत्मज्ञान के तथ्य को थोड़ा और स्पष्ट रूप में समझें। आत्मज्ञान 
से अभिप्राय है आत्मा के बारे में जानना, आत्मा को समझना, इसके तत्त्व 
हृदयंगम करना। प्रत्येक जीव का शरीर भिन्न-भिन्न है परन्तु उस प्राणी में एक 





कर्मफल विधान एवं निःश्रेयस (मोक्षदायक) कर्मों का वर्णन #7 20! 








तत्त्व समान है और वह हे वह शक्ति (ऊर्जा) जिसके कारण उसका अस्तित्व 
है। यह परम शक्ति (आत्मा) सभी प्राणियों एवं पदार्थो में समान रूप से व्याप्त 
है, कहीं कोई भिन्नता इसमें नहीं है। आत्मा का उद्गम परमात्मा है अतएव आत्मा 
परमात्मा का ही स्वरूप हे या यों कहें कि आत्मा में परमात्मा ही व्याप्त है, ठीक 
उसी प्रकार जिस प्रकार पुत्र में पिता ही व्याप्त है। अर्थात संसार के हर प्राणी में, 
हर पदार्थ में एक समान आत्मतत्त्व उपस्थित हैं और समस्त जड़-चेतन जगत्‌ 
परमात्मा में स्थित है (परमात्मा के आश्रय में है)। इस तथ्य, इस विज्ञान को 
जान-समझ लेना ही आत्मज्ञान है। जो इस सत्य को जान लेता हे, वह आत्मज्ञानी 
है। आत्मज्ञानी के लिए यह विराट्‌ जगत्‌ साक्षात्‌ परमात्मा का स्वरूप ही है 
प्रकट परमात्मा ही है। अतः वह प्रति पल, प्रतिक्षण स्वयं को परमात्मा की गोद 
में बैठा हुआ ही पाता है। ऐसा आत्मज्ञानी सदैव मुक्त ही है, उसे मुक्ति के लिए 
कोई प्रयास, कोई तप, कोई साधना नहीं करनी पड़ती, केवल अपना चिन्तन 
(आत्म चिन्तन), स्वयं का दृष्टिकोण बदलना होता है और ऐसा करते ही वह 
मुक्ति (मोक्ष) का अधिकारी हो जाता है। इसी कारण आत्मज्ञान को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान 
माना गया है। आत्मज्ञानी सदा-सर्वदा मुक्त है। 


( २ ) इन्द्रिय संयम का वर्णन 


ऋषि कहते हैं कि श्रेष्ठ द्विज उसके लिए विहित यज्ञ आदि कर्मो को 
छोड़कर भी परमात्म ज्ञान, इन्द्रिय संयम एवं वेदाभ्यास (वेद के चिन्तन-मनन) 
में प्रयत्नशील अवश्य रहे, इन्हीं किसी भी स्थिति में न छोड़े। (९२) 


ये तीनों कर्म द्विजों के जन्म को सफल बनाने वाले हैं। द्विज व्यक्ति इनका 
पालन करके ही कर्तव्यों की पूर्णता को प्राप्त करता है, इनके बिना नहीं। (९३) 


द्वितीय निःश्रेयस्कर कर्म इन्द्रिय संयम में ऋषि ने द्विज को परमात्म ज्ञान, 
इन्द्रिय संयम एवं वेदाभ्यास पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा है। इसे जरा 
समझने का प्रयास करें। मनुष्य की इच्द्रियाँ उसे संसार में भटकाती हैं, इस कारण 
व्यक्ति सांसारिक विषयवासनाओं, धन-सम्पदा-यश-ऐश्वर्य के मोहजाल में फंसा 
रहता है और वह अर्ध बेहोशी में जीवन जीता है। फलस्वरूप जीवन के मुख्य 
उद्देश्य मोक्ष की ओर उसका कभी ध्यान ही नहीं जाता। मोक्ष का चिन्तन उसके 
मन में तभी उदय हो सकेगा जब इन्द्रियों के संसार की ओर झुकाव पर विराम 
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लगे। यह विराम परमात्मज्ञान की ओर प्रवृत्त होने पर ही लग सकेगा। परमात्म 
ज्ञान से ही संसार की असारता, निस्सारता का भान होगा। एक बार यह भान हो 
गया कि सभी इन्द्रियाँ स्वयंमेव अन्तर्मुखी हो जायेंगी, बाहर की ओर उनकी दौड़ 
बन्द हो जायेगी। इस प्रकार इन्द्रिय संयम प्राप्त हो जायेगा। इन्द्रिय-नियंत्रण के 
बाद मनुष्य में जीव, जगत्‌ एवं जगदीश्वर का ज्ञान पाने की प्यास जाग्रत होगी। 
वह ज्ञान वेदों में मिलेगा, अतएव मन वेदाभ्यास की ओर स्वतः प्रवृत्त होगा। स्पष्ट 
है कि परमात्म ज्ञान से ही इन्द्रिय संयम संभव होगा और इन्द्रिय संयम के होने 
पर ही मन वेदाभ्यास की ओर प्रवृत्त होगा। यही कारण है कि मोक्ष-पथ पर 
बढ़ने हेतु यहाँ ऋषि ने परमात्म ज्ञान, इन्द्रिय संयम एवं वेदाभ्यास के तीन 
क्रमिक सोपान सुझाए हैं। 


(३ ) वेदाभ्यास का वर्णन 


वेद ज्ञान के अपार भण्डार हैं। वेद-ज्ञान की महिमा अपरिमित है। इस ज्ञान 
से ही मनुष्य को जीवन के परम लक्ष्य का संकेत मिलता है और तब वह उस 
दिव्य पथ को यात्रा प्रारंभ करता है। वेद की महत्ता प्रतिपादित करते हुए ऋषि 
कहते हैं- 


पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्‌ । 
अशक्यं चाप्रमेयं च वेद शास्त्रमिति स्थितिः ॥ (९४) 


वेद पितरों (पूर्वजों), विद्वानों, देवों एवं मनुष्यों के नेत्र हैं। ये अपौरुषेय हैं 
और अनन्त सत्य विद्याओं के अमर कोष है। 


जैसे यदि मनुष्य के नेत्र न हों, या उनमें ज्योति न हों तो उसके सामने 
घुप्प अंधकार रहता है। उसे संसार में न तो कोई मार्ग दिखाई देता है, न कोई 
वस्तु दृष्टिगत होती है। वह इधर-उधर अंधकार में भटकता रहता है। प्रकाश से 
उसका कभी साक्षात्कार ही नहीं हो पाता। ठीक ऐसी ही स्थिति मनुष्य की संसार 
में तब होती है जब वह आज्ञानतम में घिरा होता है। उसके नेत्रों में जरूर 
प्रकाश है, रास्ते भी उसे दिखाई देते हैं परन्तु जीवन के वास्तविक (परम) लक्ष्य 
का पथ कौन सा है? यह उसे दृष्टिगत नहीं होता। यह पथ उसे वेद ज्ञान से ही 
दिखाई पड़ेगा। इसीलिए ऋषि ने वेद को चक्षु कहा है। अर्थात्‌ वेद मनुष्य कें 
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जीवन कल्याण हेतु परम मार्गदर्शक हैं। वेद ज्ञान के अनन्त स्रोत हैं। परन्तु यह 
बहुत बड़ी विडम्बना है कि वेद संस्कृति के प्रवर्तक इस भारत देश में वेदों के 
स्वाध्यायी गिने-चुने ही होंगे। आज वेद-ज्ञान के प्रचार-प्रसार की भारत सहित पूरे 
विश्व में महती आवश्यकता है। 


आगे ऋषि कहते हैं कि जो ग्रन्थ वेद ज्ञान सम्मत नहीं हैं, वे शीघ्र नष्ट हो 
जाते हैं। वेद सम्मत ग्रन्थ ही स्थायी रह सकते हैं। (९६) 


वेद ज्ञान की महत्ता की ओर संकेत करते हुए ऋषि कहते हैं कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चार वर्ण और इनकी व्यवस्था, पृथ्वी, आकाश एवं 
चुलोक अर्थात्‌ समस्त भू-मण्डल के लोक ग्रह आदि, चारों वर्णाश्रम (ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास) के पृथक-पृथक विधान और भूत, भविष्यत्‌, 
वर्तमान सभी कालों की विद्या, ये सब वेदों से ही प्रसिद्ध, प्रकट और ज्ञात होती 
हैं अर्थात्‌ इन सब व्यवस्थाओं और विधाओं का ज्ञान वेदों द्वारा ही होता है। 
(९७)। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध - इन पाँच विषयों की तथा ज्ञानेन्द्रियों 
की जानकारी भी वेदों से ही मिलती है। समस्त जड़-चेतन संसार का ज्ञान- 
विज्ञान वेदों से ही प्राप्त होता है (९८)। तात्पर्य यह है कि वेद विश्व ज्ञान के 
महाकोष (इनसाइक्लोपीडिया) हैं। 


वेदों को सभी सुखों का साधन बताते हुए ऋषि कहते हैं - 


बिभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌ । 
तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥( ९९) 


- यह जो सनातन वेद शास्त्र है, वह सब विद्याओं के दान से जीवन एवं 
जीविका को सम्पन्न बनाता है एवं सब सुखों को प्राप्त कराता है। इस कारण सभी 
उसे सर्वथा उत्तम मानते हैं। सब जीवों के सब सुखों का साधन यही है। 

संकेत यह है कि वेद विश्व के सम्पूर्ण ज्ञान के खोत हैं। जो वेदों में नहीं 
है, वह कहीं नहीं है। इनके स्वाध्याय से मनुष्य जीवन जीने को कला सीख कर 
सुख-शांति पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। अतएव जीवन के कल्याण के 
लिए वेदों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। 
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वेद-ज्ञान को महत्ता को प्रतिपादित करते हुए ऋषि राष्ट्रीय हित में बहुत 
सुन्दर सूत्र प्रस्तुत करते हैं - 


सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च। 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति ॥ ( १०० ) 


मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश और प्रधान राजा - 
इन पदों पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए जो सम्पूर्ण वेदशास्त्रं में प्रवीण 
हों, पूर्ण विद्या वाले (अपने-अपने क्षेत्र के पूर्ण ज्ञाता), धर्मात्मा, जितेन्द्रिय एवं 
सुशील हों। 


तात्पर्यं यह है कि राष्ट्र के जो ये चार अति महत्त्वपूर्ण पद हैं, उन पर ऐसे 
श्रेष्ठ जनों को रखना चाहिए जो वेदज्ञ हों, अपने देश की संस्कृति के पोषक हों, 
चरित्रवान एवं निष्ठावान हों एवं अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हों। इन चार की 
कार्य संस्कृति पर ही राष्ट्र का नैतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक एवं राजनेतिक 
उत्थान निर्भर करता है और इन्हीं की कार्यशैली से विश्व में देश की प्रतिष्ठा एवं 
छवि निर्मित होती है। आज की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति को देखते हुए 
ऋषि का यह परामर्श अति महत्त्वपूर्ण है। अतः इन पदों पर नियुक्ति इस श्लोक 
में वर्णित मानदण्डों के आधार पर ही की जानी चाहिए) 


वेद ज्ञान की एक अन्य उपयोगिता बताते हुए ऋषि कहते हैं - 


यथा जातबलो वह्विदहत्यादरानपि द्रमान्‌ । 
तथा दहति वेदज़ः कर्मजं दोषमात्मनः ॥ ( १०१) 


जैसे धधकती हुई आग गीले वृक्षों को भी जला देती है उसी प्रकार 
वेदों का ज्ञाता विद्वान्‌ अपने कर्मो से उत्पन्न होने वाले संस्कार दोषों को जला 
देता है अर्थात्‌ वेद ज्ञान रूपी अग्नि दुष्ट संस्कारों को मिटाकर आत्मा को पवित्र 
रखती है। 


जब व्यक्ति को कर्म-धर्म का सही ज्ञान नहीं होता है, तो उससे त्रुटियाँ होने 
की संभावना रहती है, परन्तु ज्ञान का प्रकाश होते ही व्यक्ति को उन त्रुटियों का भान 
हो जाता है और वह उन्हें दूर कर दोष रहित कर्म करने लगता है। तात्पर्य यह 
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है कि ज्ञान रूपी अग्नि में कर्म-दोष जनित संस्कार भस्म हो जाते हं आर उस 
व्यक्ति की आत्मा पवित्र हो जाती है। जैसे आशुद्ध सोने को अग्नि में तपाने पर 
उसकी अशुद्धियाँ भस्म हो जाती हें और वह स्वर्ण कुन्दन बनकर निखार पाता 
है। ठीक ऐसे ही वेद ज्ञान की अग्नि से व्यक्ति के कर्म-दोष भस्म हो जाते ह आर 
वह पवित्र हो जाता हैं। 

गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोक क्रमांक ३६, ३७ में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
भी ज्ञानाग्नि में कर्म दोषों के भस्म होने का उल्लेख किया हं ऑर आगे यह 
घोषणा की है - 


न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ( गीता - ४/३८ ) 


इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसन्देह कुछ भी 
नहीं है। 

अभिप्राय यह है कि वेद ज्ञान से व्यक्ति के कर्म दोष रहित होते हैं और 
वह जीवन में मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। (१०२) 


( ४-५ ) तप और विद्या का वर्णन 


तप (श्रेष्ठ व्रतों का धारण और साधना) ओर विद्या (सत्य विद्याओं का 
ज्ञान) ये दोनों भी उत्तम मोक्ष साधक हें। तप पाप-भावना को नष्ट करता ह और 
वेदादि सत्य विद्या के यथार्थ ज्ञान से वह विप्र अमरता (मोक्ष) को प्राप्त करता 
हैं। (१०४) 

तात्पर्यं यह है कि तप एवं विद्या के द्वारा भी मोक्ष प्राप्त किया जा 
सकता है। 


( ६ ) धर्म का वर्णन ( १०५ ) 


छः निःश्रेयस्कर (कल्याणकारी) कर्मों में 
मुक्ति प्राप्ति का एक माध्यम धर्म भी है। इसके 
धर्मतत्त्व को भलीभाँति समझना आवश्यक है। इसके 
से नहीं समझा जा सकता है। अतएव इसका (धर्म 


से अंतिम कर्म है - धर्म अर्थात्‌ 
बारे में बताते हुए ऋषि कहते हैं 
के वास्तविक तत्त्व को आसानी 
म॑ का) अनुगमन करने वाले 
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साधक को प्रमाण, अनुमान-प्रमाण और वेद एवं विविध वेदमूलक शास्त्र 
प्रमाण- इन तीनों का अच्छी प्रकार ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। 


शास्त्र प्रमाण का अभिप्राय तो स्पष्ट है कि हमारा कर्म शास्त्र सम्मत, 
शास्त्र के अनुकूल हो। परन्तु प्रमाण एवं अनुमान प्रमाण से ऋषि का क्या 
तात्पर्य है, यह यहाँ कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। लेखक के मत में ऋषि का 
संकेत यह हो सकता है कि जो कर्म किए जाते हैं/किए जा रहे हैं, उनके 
बारे में तो शास्त्रों से जानकारी प्राप्त कर लो कि क्या वे शास्त्र सम्मत हैं? यदि 
वे शास्त्र सम्मत हैं तो धर्मानुकूल हैं और इसलिए साधक धर्म का अनुसरण कर 
रहा है। 


किन्तु यदि कुछ कर्म ऐसे हैं जो अतीत में किए जा चुके हैं, तो उनको 
धर्मानुकूलता का निश्चय प्रमाण, अनुमान-प्रमाण से करना चाहिए। अर्थात्‌ जो 
कर्म हो चुका है, वैसा ही कर्म किसी प्रामाणिक साधक, विद्वान, ऋषि आदि ने 
किया था और वह हमारे द्वारा किए गए कर्म के अनुकूल था। इससे धर्मतत्त्व का 
निश्चय हो सकेगा। यह हुई प्रमाण की बात। अब अनुमान-प्रमाण पर विचार करें। 
यदि कोई कर्म हुआ है, कोई घटना घटी है और यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि 
किन परिस्थितियों में कोन से कारणों से वह घटना घटी है या व्यक्ति ने वह काम 
किया अथवा उसे उस काम को करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इन सबकी 
जाँच-परख अनुमान-आधारित होगी और वे अनुमान-प्रमाण ही उस कर्म की 
धर्म-अनुकूलता या प्रतिकूलता का निश्चय कर सकेंगे। अभिप्राय यह है कि धर्मः 
तत्त्व का निश्चय करना एक जटिल कार्य है और इस कारण उपर्युक्त सभी 
दृष्टिकोणों से अध्ययन कर उसका सही निर्णय करना चाहिए। धर्म का मार्ग 
दुधारी तलवार पर चलने के समान है इसीलिए अति दुष्कर है। यही कारण हे 


कि सा तत्त्व के वास्तविक स्वरूप का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक 
बता रहे है। 


आगे ऋषि कहते हैं कि जो मनुष्य वेद और ऋषि विहित धमॉपदेश अर्थात्‌ 
धर्म शास्त्र का वेद शारत्र के अनुकूल तर्क के द्वारा अनुसंधान करता है, वही 
के तत्त्व को समझ पाता है, अन्य नहीं। (१०६) 
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ऋषि का संकेत यहाँ यह है कि धर्मशास्त्र में यदि किसी बात पर शंका 
उत्पन्न होती है या वह उल्लिखित बिन्दु धर्मसम्मत नहीं लग रहा है तो ऐसी 
स्थिति में यह देखना चाहिए कि उस बिन्दु पर वेद का क्या कथन है। यदि शास्र 
में उल्लिखित बात वेद सम्मत है तब तो वह धर्मानुकूल है अन्यथा नहीं। तात्पर्य 
यह है कि धर्म व्यवस्था में वेद ही सर्वोपरि ($५०७९) हैं। 

अलग-अलग धर्म-सम्प्रदायों में तो धर्म तत्त्व के निर्णय में विरोधाभास है 
ही कभी-कभी एक ही संप्रदाय के अलग-अलग शास्त्रों में भी समान बिन्दु पर 
भिन्न मत पाए जाते हैं। यही कारण है कि धर्म तत्त्व के निर्णय में ऋषि गहन 
अनुसन्धान करने हेतु परामर्श दे रहे हैं। 

यदि धर्मतत्त्व का निर्णय शास्त्रों से नहीं हो पा रहा हो तो फिर जो शिष्ट 
विद्वान्‌ कहें, उसी को शंका रहित कर्त्तव्य-धर्म मानो। (१०८) 


शिष्ट विद्वान कौन होता है, यह स्पष्ट करते हुए ऋषि कहते हैं - 


धर्मेणाधिगते यैस्तु वेदः सपरिब्रृंहणः। 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रृतिग्रत्यक्षहेतवः ॥( १०९) 


_ सभी मनुष्य शिष्ट नहीं होते। जिन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्यं और धर्म से साङ्गोपाङ्ग 
वेद पढ़े हैं और जो श्रुतिप्रमाण और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ही विधि का निषेध 
करने में समर्थ, धार्मिक एवं परोपकारी हैं, वे ही शिष्ट पुरुष होते हैं। 


ऋषि का संकेत यहाँ यह है कि केवल वेद ज्ञान प्राप्त कर लेने भर से 
शिष्टता नहीं आती है, इससे केवल विद्वता मिलती है। पूर्ण शिष्टता तो तब आती 


है जब व्यक्ति ने मानव-वेद का भी ज्ञान प्राप्त किया हो अर्थात्‌ उसमें 


समस्त मानवीय गुण भी हों। वह परोपकारी, लोकहितैषी एवं पराये दुःख देखकर 
द्रवित होने वाला हो। 
अतएव वेद शास्त्र एवं मानव शास्त्र का 


वास्तविक रूप से शिष्ट विद्वान्‌ है और ऐसे विद्वान्‌ 
मानना चाहिए। 


सम्यक्‌ ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही 
के वचनों को निःशंक होकर 
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धर्म-परिषद 


धर्म-निर्णय के सम्बन्ध में ऋषि धर्मपरिषद के गठन का परामर्श देते हैं। 
इस धर्म-सभा में कम से कम दस विद्वान हों। इतने न हो सकें तो न्यूनतम तीन 
विद्वान तो हों ही। यह धर्मसभा जो व्यवस्था दे उसका उल्लंघन कोई न करे। 


देश में सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में कई बार ऐसी 
स्थितियाँ आती हैं कि उन बिन्दुओं पर निर्णय करना कठिन होता है एवं लोक 
में एवं संस्थाओं में मतभेद होते हैं ऐसी मतभेदजनक स्थिति एवं संशयपूर्ण 
विषयों को धर्मपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। धर्म परिषद द्वारा दिया 
गया निर्णय सबको मान्य होता है। इससे किसी को असहमत नहीं होना चाहिए। 
` इसका पालन सभी के लिए अनिवार्य होता है। जैसे आज न्यायालय द्वारा दिया 
गया निर्णय सर्वमान्य होता है ऐसे ही धर्मसभा का निर्णय सभी को स्वीकार 
करना चाहिए। सामान्यतया धर्मसभा में दस सदस्य होते हैं। उन दसों में इस 
प्रकार के विद्वान होवें - तीन वेदों के विद्वान्‌, चौथा कारण-अकारण का ज्ञाता, 
पांचवां-तर्की (न्यायशासत्रविद्‌), छठा-निरुक्त का जानने वाला, सातवाँ-धर्मशासत्रविद्‌, 
आठवाँ-ब्रह्मचारी, नोवाँ-गृहस्थ और दशाँ-वानप्रस्थ। इन महात्माओं की धर्मसभा 
होवे। (१११) 


धर्म के बारे में संशय हो तो तीनों वेदों (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद) के 
विद्वानों को धर्म सभा का निर्णय भी मान लेना चाहिए। (११२)। आगे ऋषि एक 
महत्त्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहते हैं - 


एकोऽपि वेदविद्धर्म यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । 
स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽयुतैः ॥ ( ११३) 


एक वेद ज्ञाता का कथन हजारों मूर्खो के कथन की अपेक्षा श्रेष्ठ एवं 
घर्मसम्मत होता है। अतएव ऐसा वेदवेत्ता धर्म के सम्बन्ध में जो व्यवस्था करे 
उसे मान लेना चाहिए। हजारों, लाखों अज्ञानी मिलकर भी जो व्यवस्था करें उसे 
नहीं मानना चाहिए। ज्ञान (वेद ज्ञान) से व्यक्ति में विवेक जाग्रत होता है। विवेक 
से सत्‌-असत्‌, भले-बुरे, हित-अनहित कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का ज्ञान होता है। 
अतएव अ भी विषय, किसी भी बिन्दु, किसी भी समस्या पर सही निर्णय 
ले सकता है जो कि धर्म सम्मत होता है। अज्ञानी का विवेक अज्ञान से आवृत्त 




















सरल आप में भनार F 
मनु महाराज हमारे आदि पूर्वज हैं। सष्टि की उत्पति 


समाज के लिए उन्होंने जो मर्यादाए निर्धारित की 
जीतियों का प्रतिपादन किया वे “मनुस्मृति नामक 


यह एक ऐसा आदर्श मानव धर्मशास्त्र है जिसे विदेशी 
जहां तक मनुस्मृति परउठने वाले आक्षेपो आरोपों का प्र 
स्वार्थ के कारण उसमें छेड़छाड़ करने व उसमें घुसाए गये क्षुपको 
आज तक अरबों खरबों वर्ष बीत चुके हैं लिहाजा मल 
प्रस्तुत पुस्तक में, गहन अध्ययन अन्वेषण उपरात क्षेपक को 
समक्ष प्रस्तुत करने का भागीरथ यल किया गया है। मनुस्मृति 
भाष्य, टीकाएं' एवं अनुवाद उपलब्ध हें, लेकिन सरल, सटीक और व्याख्यात्सक विवेचन का 
अभाव है। इस पुस्तक में इस अभाव को भी दूर करके) मनु महाराज के वचनो का “व्यवहारिक 
पक्ष' सरल भाषा व रोचक शैली में आपके समक्ष रखा गया है। 





वैज्ञानिक, दार्शनिक, चिन्तक एवं तत्त्वज्ञ डॉ. राजाराम गुप्ता का जज 6 मार्च 
न को झाँसी जिले के एक छोटे से गांव बरोदा डांग में हआ था।|वे 
FT CoNINISEUEEEIE 0 026 पता 
ज. डा गुप्ता होल्कर साइंस कॉलेज, इन्दौर में रसायन शास्त्र के प्राध्यापक रहे। 
| आपके निर्देशन में पाँच शोधा्थी पी:एच.डी. की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं।वे 
देवी अहिल्या वि:वि. , इन्दौर की महासभा (सीनेट ) के निर्वाचित सदस्य भी 
रहे हैं। 
डॉ. गुप्ता निवर्तमान शंकराचार्य पूज्य स्वामी सत्यमित्रानन्दजी (संस्थापक भारत माता मंदिर 
हरिद्वार ) के शिष्य हैं। “गीता', “मानस” सहित विविध आध्यात्मिक एवं सामाजिक विषयों पर 
उनकी छः कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उन्तक अनेक 
आलेख प्रकाशित हुए हैं। अगस्त, 202 में “श्रीमद्‌ भागवत्‌” पर उनकी एक कृति जीवन 
संजीवनी ' ( कोड 927 ) शीर्षक से गीता प्रेस गोरखपुर से भी प्रकाशित हुई है। 





Hindu Seri ptures/Hi ndoology प्रकाशक 


ISBN978-8] 
हिन्दूलॉजी 


वितरक 
||| 


22 ® दल्ली: मुंबई « बंगलूरू » पटना 








र्‌ ]40/- 

































8 ड 





